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२ $ 
भा पूर्ण संरक्षण 
सनादगे मणसे यातुधानान्‌ नत्वो:रक्षांसि पृतनासु जिग्य।। 
सहमराननुदृह क्रव्यादों मा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः ॥ 
अथबे० ८।३।१८ 
है भ्मे ! तू यातना“देनेवाले दुष्टोंका सदा नाश करता है | राक्षस तुझे 
युद्धॉमिं जीत नहीं सकते । सूढके साथ कच्चा मांस खानेवाले ऋूर शत्ुणों को 





भी शाप दो । तुम्दारे दिध्य शर्मोंसे वे शन्रु कदापि न छूद जांय । 


वीर यातना देनेवाऊे दुष्ट झन्रुको दूर करे । झपना इतना सामथ्य बढादे 
कि, धात्रु किसी समय आक्रमण न कर सके | जो शत्रु सूढ़ तथा करकर्मा 
हैं उनकों योग्य दृण्ड देव भौर अपने ध्स्ध अख्तर तथा क्त्र॒ माझके साधन 
सदा अपने पाल तेयार रखे लिससे क्षात्रु कदापि हसछा करनेका साहस न 
कर सकें । 


क & 2. ्््ष 








वागाम्भुणीय सूक्त 


।' ( ऋ० में० १०, सूक्त १२५ | ऋषि-वाक , देवता-वाक्‌, छन्‍्दस-त्रिद्रुप्‌। ) 


[ भन्ुुवादक-- श्री पाण्डेय कपिलदेवनारायणालिंद ] 







अईं रुद्रेमिवसुमिशरा--- 
म्य॒हमादित्यैरुत विश्वंदवे! । 
अहं मित्रावरुणोमा बिंभ- | 


म्य॒दर्मिन्द्रभी अहमश्विनोमा ॥१॥ 


आदित्य, रुद्र, बछु-खब देवाके खेंग में--- 

करती विचरण; उन खसबमें रमनेवाली । 
मैं मित्न-वरुण, इन्द्राजि समीका आश्रय, 

दोनों अश्विनिको भ्रश्नय देंनेवाली ॥ १ ॥ 


अदद सोममां हनसे बिम- 
स्पेइ त्वष्टार पूषणं भगेम्‌ । 
झह दंधामे द्रविण् हविष्मते 
सुप्रच्येशयजेमाना य-सुन्व॒ते ।। २ ॥ 
त्वष्टार तथा, भग, पूषणका में आश्रय, 
में दलित सॉमको अवलम्वर्न देती हूँ । 
में दृघन-सोम-याश्चिक, यज्ञा्में तत्पर-- 
यज़मानोंकों अधिकाधिक धन देती हैं ॥ २ ॥ 
अइं .राष्ट्री संगमनी वर्दनां 
चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मां देवा व्यदधुः पुरुष्ा 
भूरिस्थात्रां भर्यावेशयन्तीसमू ॥ ३े ॥ 
में जगदीश्वरी-समस्त छोककी खामिन, 
में घन संग्रह करती हूँ, शानवता हूँ । 
जो देव निर्मित होते दे यशोमें 
इन खबसें जाये में पूजित होती हूँ ॥ ३े ॥ 
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परी क्षा-बिमाग 


प्रमाणपत्न-वितरणोत्सव 


दौँसोट-- उत्तीण हुए परीक्षार्थियोंके प्रमाणपत्र तथा 
पारितोंषिक देनेके छिये एक समारंम, राष्ट्रभाषा परीक्षा्नोंके 
प्रमाणपत्रके साथ मनाया गया। गुजरात प्रान्तीय राइभाषा 
प्रचार समितिके मंत्री श्री, जेंठालालजी जोषी के 
हाथोंके प्रमाणपत्र देनेका कार्य सम्पन्न हुआ । 

इस भवसरपर श्री छ० 8० देठ हाईस्कूलके मुख्याचार्य 
श्री० ठाकोरछालजी परिस्त ने भपने भाषणमें राष्टरभाषा 
तथा संस्कृत भाषाके कारण ही हमारी संस्क्ृतिका स्थान 
रख है यह बातकाया । 


सं, भा. प्र, परीक्षाके केन्द्रब्यवस्थापक श्री. मद्देन्द्रना थ- 
जी चेदालड्ड(र ने भपने ब्याख्यानमें सस्कृत-साषाके साथ 
अन्य प्रान्तीय भाषाओंका संबंध दिखाते हुए कद्दा, ' यदि 
प्रास्तीय भाषाक्षोमिंसे संस्कृत शब्द निकाऊ दिये जाय तो बह 
भाषा द्वी न रहे ।' समारंभके अन्तसें सस्क्ृताध्यापक श्री. 
बालकृष्ण जञयकृष्ण नायक, संस्कृत विज्ञारदने छामत्रोके 
संस्कृष भापषाके प्रति भ्राकषणका वणेन किया तथा विद्यार्थि: 
योंके परीक्षाओंके किग्रे तेयार दोनेमें उत्साह बताय[। 
भागवत सज्जनोंके किये लाभार प्रदृक्षित किया गया। इसके 
बाद समारंभ समाप्त डुझा । 

तलछमोड-- श्री. माधपानन्दर्जः शात्री भारत 
विद्या्य डमगकि अध्यक्षजीने हिन्दी तथा संस्कृत परीक्षामें 
डा हुए विद्यार्थियोंको प्रमाणपत्र दिये | प्रयाग भारत विद्या. 
छप उमरकि श्री. कमरा क ररा व्जी; कासार श्िसींके श्री . 
वीरुपक्षप्पाज़ीने डपदेशपरक भाषण किया । शी. गुण्डे 
अण्णाचार्य द्वार्मा फेल ब्यवस्यापकजीने वार्षिक रिपोर्ट 
सुनायी तथा राष्ट्रगीत गानेके बाद सभा विसजन की गईं । 

जालमा-- आओऔीमान्‌ गज़ाननशाव सादेब जोशी 
* $, 5. !.।., 9. की भ्रध्यक्षताग्रें उत्तीणे हुए परीक्षार्थि- 
योकों प्रमाणपत्र देनेके किये एक समारंस मनाया गया। 
डपाध्यक्ष श्री. बेरामज़ी सादेव ( पारसी ), भरी. रेुका: 
दास राचवजी 2. 0.2 , .. ( संस्कृत ) हेडमास्टरका 
विधार्सियोंके किये डद्योधक “ संस्कृत-लिक्षण ' विधयपर 
इत्तम सांपण हुला । 

है. 


श्री. भध्यक्षजीने उ्चाण हुए परोक्षार्थियोंको प्रमाणपत्र 
देकर वक्ताजनोंके प्रति भाभार प्रदार्शत किया। राष्ट्रगीत 
दोनेके बाद समारंभ समाप्त हुना । 

सेजपुर-श्री. शिवाभाई रणछोडभाई पटेल तालुका 
( समितिके मंत्री तथा बंबई घारासभाकं सभ्य ) हनकी क्ष्य - 
क्षताप्रें एक प्रमाणपत्र वितरण घस्तारंभ मनाया गया | उन 
करकमल्लोद्वारा उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थयाको प्रमाणपत्र दिये गये। 
धस्क्ृत के प्रति जनताकी बढती हुई भावना प्रदाशिंतकी, सर्व 
परीक्षार्थियोंका भ्मिनंदन किया गया। संस्कृत छोक सौर 
राष्ट्रगीठ होनेके पश्चात्‌ सभा विसर्जित हुई । 


द्वेद्राबादू-- ता. २५१०५२ के रोज नगर सप्रितिकी 
एक बेठक हुई | हेवाबाद तथ। विडस्द्राबादरे छिग्रे कार्य- 
कारिणा सम्रितिका सर्वे सम्मतति सेचुनाव निम्न प्रकारसे हुआ । 
भ्रध्यक्ष --- प्रो. सातारामरावजी ), 8, 
उपाध्यक्ष-- पर, भीष्मदेवर्भी शास्री 
श्री, आरयेन्द्र क्षर्मा 
प्रधान मंत्री - पं. ऋभुदेवजी शर्मा, साहित्यहत्न 
सहायक मंत्री- श्री माधवराव पाठक, )) ४ ।. .. 8. 
कफोषाध्यक्ष - भा. खण्हेरावजी देशपाण्डे 
सदस्य - श्री. गोपाकरावजी भपादिंगीकर 
॥ 8,व.,, 8, 
श्री. बसंतरावजी मुखेडकर 3.6 ,].]., 3. 
श्री, भ्रो, दणमेताचाय उपाध्याय 
श्री. वि. कृ. भावे 
श्रो, वाजिनीदेवी क्र्भा 
श्री. पृ, राघव शामों 
भरी, गुण्डेराव हरकारे 
भरी, गयाप्रसाद शात्ती 
श्री, लक्ष्मण बाजी 
श्री. भो, वी. आर, श्रास्री 
श्री, दपनाय क्षा्री 


मयोय खामिति द्वारा भागासी सन्रके किये एक विशेष 


सोजनापर भी विचार किया सभा। एक प्रस्ताव द्वारा मान, 


(१९३७ ) 


नीय शिक्षामन्‍्त्री श्री फूलचदजी गांधीको पल मेंटिकुकेशन 
बाड़ेको ८-९-१० वीं कक्षाके छिये संस्कृतको अषनिवाये 
विषय बना देनेपर अभिनन्दन पत्र सेजना स्वीकृत हुआ | 
इस प्रकार संस्कृत प्रचारडे पुनीत कार्यमें यदहोंकी वगर 
समिति प्रमवि पथपर बढ़ रही है । 

अंबाच-- ता० १५।१३।७२ के रोज भी पोछिस 
पटेल घोरीभाई नारणभाई की सध्यक्षतामें समारंभ 
मनाया गया । प्रभात फेरीके बाद गाँधी चोकमें धमास्थान 
रखा गया । केन्द्र्यवस्थापक श्री. भम्ृतछाल बजलाल 
सोनी ने मढलकका वार्षिक रिपोर्ट सुनाया | तथा सड़लकी 
प्रगतिकी प्रद्मेस्ता करते हुए सस्‍्कुत भाषाके प्रति शेम भाव 
प्रकट किया गया । इसके बाव विद्या्िग्रोंके मनोरजनके कार्य- 
कम पूर्ण होनेपर बह्विनोंने गरबे गाये। श्री प्रमुखजी ने उत्तीण 
हुए परिक्षाथियोंकों प्रमाणपत्र देकर समाजनोंका भाभार 
प्रदर्शित किया | पन्देमातरस्‌ गीत होनेफे बाद सभा 


विसर्जन की गई । 
ञ्् है १ 
आवश्यकप्तचनायें 


प्रमाण-पत्र 


सिलेशद ॥९०२ है, थी परीक्षाोंके प्रसाणमत्र श्रभी 
केस्त्रोंको भिजवा दिये गाग्रे हैं । केन्द्रम्यवस्थापक महोदय 
अपनी सुविधामुसार उनका वितरण पक सम्राशेह करके 
करें ) दि किसी कारश्रक्षत् वेखा न हो सके तो परशीक्षार्थी 
केन्द्र ग्यवस्यापकसे अपना प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे। 
निम्ित किये ये समासेहसे पूर्व यदि कोई परीक्षार्थो 
झपना प्रमाणपत्र छेना चाहे सो उसके छिये चार आने 
देनेपर केन्द्रप्यवस्थापकसे पहले भी भिक सकेगा। 


वैदिक धंम । दिसस्वर १९५२ 


अ्रमाषप्रकी प्रतिलिपि- प्रमाणपत्रके नष्ट दौजानेपर 
या खोज्ञानेपर कोई परीक्षार्थी पुन. भपना प्रमाणपत्र कैना 
आह तो उसको प्रारम्मिणी , प्रवेशिका पूर्व परिचयके किये काठ 
आना तथा पिशारदके किये १) रु झुद्क भेजते हुए छपना 
नाम, परीक्षा, चर्ष, मास, ऋमसरया आदि विवरण ग्रेजना 
झाहिये । 

३८ ५ भर 
आवेदन पत्र भरनेके नियम 

$ परीक्षार्थीकों नावेदुन पत्र तथा प्रवेश-पत्र देवनागरीमें 
ही खस्छाक्षरोंमें एवं स्थथ भरना होगा । 

२- यदि परीक्षार्थोकों परीक्षा्में सीधे बैठनेडी स्वीकृति 
फैली हो तो उन्हे भपना स्वीकृति पत्र श्ावेदत पत्रके साथ 
ही नत्थी करके भेजना चाहिये । 

३- परीक्षार्थीकों श्पना परीक्षा झुल्क केंद्रब्यवस्थापकके 
द्वारा ( मनिश्नाइरसे ) सम्तितिक्रार्याकय पारदीमैं सिज्वाना 
होगा | यदि अवापैकी भन्तिस तिथितक भी शुदक न 
पहुंचेगा तो भावेदन पत्र भस्वीकृत समझा जायगा। 

४- परीक्षा शुहकके मानिक्षादर कूपनपर केन्द्रका नाम मौर 
झ्ुुल्कका विधरण साफ साफ़ अवश्य छिखना चाहिये । 

५-दूस से कम पराक्षार्थियोंके किये केंद्र स्वीकृत नहीं 
किया जायगा। यदि किसी स्वीकृत केंद्रमें किपौ धमय 
पराक्षार्थियोँंकी सेख्या १० से कम्र हो जायेगी तो वहाँके 
क्षातेदकोंकी परीक्षा मन्त्रीी सूचनाके धनुसार पाप्तके 
किसी कद्रमें जाकर पराक्षा देनी होगी ! 

६- जिस जवेदन-पत्रपवर केंद्र अयवस्थापकके दस्ताक्ष! ने 
होंगे वह स्वीकृत नहीं किया जायगा | 

७- परीक्षार्थीकों परीक्षा संबंधी सभी नियमोंकी जांन- 
कारी कर कैता तथा ददनुसार ब्यवद्वार करना होगा | 
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भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक २० ] 


( केखक-- श्री पं. औपाद दामोदर सातबलेकर ) 
8 $ $& &७ $ ७७ के 


संतप्त विश्वको स्थायी शान्तिका सन्देश 


भवतकरे कुछ लेखोंमें यह बताया गया कि गुरुकुछी य 
शिक्षापद्क्ति द्वारा वेदिककालके युवकॉका निर्माण किस 
प्रकार होता था तथा थे खावलम्बी और स्वसंरक्षणक्षम 
किस प्रकार बनते थे | हसी प्रकार बह भी अताया गया 
कि घरकी हीन परिश्यितिका दुष्प्रारेणाम विद्याधियोंकी 
ह्ोक्षणिक उज्रतिपर न हो इसके किये गुरुकुलीय शिक्षा- 
पद्धति किस प्रकार उपयुक्त थी । 

हमें स्वराज्य प्राप्त हुमा है । जब हमें इसे सज करनेका 
काये करना है । यद कायये दम जितवा निर्दोष करेंगे उतनी 

#गी दमारी स्विष्यकालीन स्थिरता बन सकती है। इसके 
लिये हमें यह देखना है कि प्राचीनकालके ऋषि तरुण 
पीढीका निर्माण करनेके छिये क्‍या करते थे । हि 

प्राचीनकालसे शिक्षाक्रम किस प्रकारका था इस 
प्रश्षको छोड़ दें तो भी चलेगा; क्‍योंकि भाज भी धमारे 
पास उत्तमोत्तम शिक्षाक्रप तैयार करनेके साधन विद्यमान 
हैं। प्राधौन पद्धतिसे इस धद्द सब लेनेके छिये तत्पर हैँ 
जिसके द्वार मानवताका स्तर ऊँचा उठानेसें इ्में सहायता 
प्राप्त दो सकती दो । ऐसी बातोपर द्वमें ध्यानपूवक 
विचार करना शाज लावश्यक है| हसीकिये कब. दस उस 
सत्यस्त महत्वपूणे विषयपर संक्षेपत्रे विचार करेंगे जिसकी 
कि भ्ाज सर्वथा उपेक्षा ही रही दे । 


, वोगसाधनकी शिक्षा 
गुस्कुछमें दिद्रार्थीके श्रत्रि.र होते ही उते श्य किया भों के 
सब साथ फेगलायबढी भी झिक्षा दी जाती थी । भासकी 
जिक्षासंका तरल इस शोर जस सी ध्याग नहीं दिया 
सादा । माल को पद समझा जाने कमा हे कि योवल्यप्रन 
दो उसके छिपे हे जिसे इस संसारका परित्माश कश्थर हैं । 


+ 


किन्तु वास्तविक स्थिति तो यह है कि जो इस संसारमें 
सुस्रपूवक रहना चाहता है उसके लिये यह चोगधाधनका 
मार्ग लत्यस्त आवहयक है भौर योगसाधनकी शिक्षा उसे 
सुखी बनानेमें अत्यन्त सद्दायक होती है। दसें ससारमें 
रहना है | हम किस प्रकार यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं ! 
शरीर किस प्रकार पूरे निरोगी रह छकता है! दीर्धावु 
कैसे प्राप्त हो ? तृद्धावृस्थास सी शरीर किस प्रकार सब 
रहे १ मन प्रसन्ञ केसे रहे ? डत्साह किस प्रकार टिका 
रहे ? कार्यक्षमता किस प्रकार बढ़े ! हत्यादि प्रशलोंके 
उत्तरमें यही पएकम्ान्र उक्त दिवा जा सकता है कि हन 
सबके लिये केवड योगलानब्नन ही पुकुआन्र मार्ग हे। 
इसीलिये माजकी शिक्षाप्रद्ध तिमें उसका समावेद् करना 
क्षात्रदयक है । राष्ट्र निमाणके कारयेमें बिना इसके प्रमदषि 
होना सम्भव ही नहीं हे | यही कारण दे कि ऋषियों की 
शिक्षापद्धतिमें इसका घम्तेश्न स्पष्टट। किया गया है। 
योगधाघनके भाठ विभाण हैं। हनमें प्रसेक विभाग 
मनुष्यको ख्षिद्रभिन्न शक्तियोंके विकासके किये हे। इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है- योमके आठ विश्वाय हैं-' बम- 
नियम-णासन-प्राणायाम «प्रत्याद्वार - ध्यान-घारणा-समाध्ि 
इनसेंसे यम भौर नियमोंका विचार सुविधाकी इष्टिख 
अन्त करेंगे शथा शेष छः अ्रद्भोंका क्चिर प्रथम करेंगे । 
१- आसन ह 
आसन पक प्रकाशका ग्यानाम दे । इसके हल बारह 
रित्र रक्तका भरमेसत्ण भाछि ग्रकार ही जयता है। अ्यावु 
लि्योप हो काते हैं । सरीश्का जारोश्य खोह बक बढ बमतड 
है। शरीस्का जावुसरोग्य बढकर यह दीअंजीकी बम. 
एतदुर्य हम ब्यायामोंका भइछा सपयोग होश है। सभी 
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इश्योंसे हन ब्यायासोका उपयोग क्वरीरस्वास्थ्यके लिये 
बहुत अच्छा रहता है । 
२- प्राणायाम 
बारीर स्थित प्राणसंस्थानके बछकी धृद्धिके किये यह 
उपयोगी है । इसके द्वारा शरीरस्थ सम्पू्ण मक दृह हों 
तथा आयु बढ़े इसलिये यद्द प्रयुक्त होता है । छाती भौर 
वेटपर हुसका परिणाम प्रत्यक्ष रूपमें एवं रक्त शुद्धिपर 
साक्षाव्‌ तथा उत्साह बृद्धिपर भप्रस्यक्ष रूपमें द्ोता दे । 
प्राणायाम करनेवालेका देसका अनुभव बहुत शीघ्र हो 
जाता है । 
३- प्रत्याहार 
स्वार्थो भोगेच्छाओ्ोंसे मनको पराद्ृत करना जोर उसे 
प्रक्षस कम्तोमें छगानेका प्रथश्न करना इस अनुष्ठानंका ध्येय 
है। स्वार्थी भोगलालसाके कारण काछे बाबारोंका जोर 
किवन| बढ गया है ! हृसपर विचार करनेपर यद्द बात 
तत्काल समझें भा सकती हे कि राष्ट्र निमोणके कनुष्दानमें 
इसका! कितना महत्व हैं । 


४- ५- ध्यान्--धारणा 
मनकी धारणाशक्ति बढानेके छिग्रे इसका विशेष 
उपयोग होता है। मन समभये द्वोनेपर ही मलुष्य मदत्वके 
काये कर सकता है | मलुष्यके मनको समथ बनानेके छिये 
ही इन साधनोंका उपयोग दोनेसे इनका कितना महदृष्व है, 
इसे विधोष स्पष्ट करना क्लावश्यक नहीं है । 
६- समाधि 
सनोयूतति शान्त करके, चित्तकी एकाग्रता साधकर भपनी 
झम्तः शक्तिका प्रकाश अनुभव करनेकी यह स्थिति है । 
. के छट्दों योगाह् मनुष्यकी श्क्तियोंका विकास करनेफे 
हिये भर्यायइयक हैं भौर यद्द बात कोई भी सघररता- 
पूर्वक समझ सकता है । भाध्यात्मिक उच्च भूमिकाके शरद 
सबॉका एक ओर रख देनेपर सी णत्यन्त ब्यावद्दारिक इश्टिसे 
भरदि हम देखें तो सी इस जक्लोंका समावेश युवकोंढी शिक्षा 
प्रदतिमें होना ही चाहिये भौर वह भी भाठवें वर्षसे होना 
आवश्यक हैं| तसी उस पबिक्षापद्धतिकों लतिश्रेष्ठ कहा 
उड़ा सकता है। शिक्षाविशारदोौकों हस ओर ध्यान अवश्य 
ही देगा आदियने। 


बैदिक धर्म : 


द्सिस्वर १९५१ 


इस योगके विषय आाध्यात्मिकताका जो भय जनहा।तें 
पैठ गया है उसे अम्यासू विद्वानोंद्रारा दूर किया आना 
चाहिये। ' हमें जीवनभर सुख मिख्ता रहे ” कैवछ इसी 
उद्देश्यको पृणे करनेके किये हुसका उपयोग किस, प्रकार 
किया जा सकता है इसका निश्चय अनुभव द्वारा करके उसे 
डशिक्षापद्धतिसें समाविष्ट किया जाना चाहिये। ऐसा किया 
गया भौर नई पीढीको इसका मदहस्व समझमें आगया तो 
इस विपयमें बहुत भषिक छिखनेकी कोई भावदयकता नहीं 
है । क्योंकि यह प्रयक्ष फरदायी भनुभवेका साधन- 
मांग है। 

भव हम पहले दो ' यम-नियम ” का विचार करेंगे। 
यम भी पांच हैं और नियम भी पाँच हैं। ये किस प्रकार 
डइपयोगी हैं हसे लव क्रमसे देखिये--- 


पाँच नियम 

१- शुद्धता-- स्वच्छता, निर्मेछता रखना, मन, इन्हिय, 
दारीर, भन्न, वस्र, घर, गछी, गांव क्रादिकी, यथाशक्ति 
लाधिक स्वच्छता रखना आारोग्यके किये भत्यन्त जातदयक 
है ((भरछी सफाई रहनेपर ही आरोग्य एवं दोर्घायुष्य 
बतेगा ओर यह दान मनुष्यकी इृच्छापर निर्भर है । 

२- सन्ताष-- मनसें सन्‍्तोष रखना, उद्धिप्तता दृर 
फरना, जो स्थिति प्राप्त होगी उधीमें मनको पिना उद्दिश्न 
किये सस्तुष्ट रखना भी शरीर निरोग रखनेके छिये भत्यन्त 
आवश्यक दै । 

३- तप-- अर्थात्‌ शरीरकों कष्ट सहन करनेकी आदत 
डालनी । सर्वेधा भाराम पानेढी भादत डाकना बंढो 
सथझर है। क्षीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि दन्दोंको हंसते 
इंसते सहन करनेका अभ्यास मलुष्यकों होना चाहिये । 
अच्छे का करते हुए जो श्रम उठाना पढ़ता है उसे उठाते 
हुए सलुष्यका घबराना नहीं चाहिये । पिन भरमें १०-१२ 
घण्टे बिना थके परिश्रम करनेकी आदत अनुष्यकों होनी 
चाहिये, तभी उसकी उम्धति हो सकती है । इसके छिये 
बचपनसे ही जादत .डाऊ छमी चादिये। शिक्षाक्रमम हस 
प्रकारका समयविसाग बनना चादिये कि ,इसके अनुसार 
काये करते रहनेपर सतत श्रम करनेका अम्धास बढ़ता ९दे। 
म्ुध्यकी शब्नतिके छिये इस प्रकाशके अ्रम्याधकी विशाल 
भावदयकता है । 


दब 
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४- स्वाध्याय-- अच्यमन, शामप्राप्ति, अपनी उचन्न- 
तिफे छिये, जावइयक शानको प्राप्त करना अपने सामथ्येका 
शान प्राप्त करता तथा ज्ञान प्‌ विज्ञानही प्रादि करना । 

५- इेश्वर प्रणिघान-- परमेश्वरपर अदा रखकर 
डूसकी भक्ति करना, उसकी सेवा छरना; क्योंकि इंश्वर 
विश्वरूप है; झतः डसकी सेवा मनुष्यकों करनी चाहिये । 
इससे मलुष्यका बऊू बढ़ता है। झात्मिक बक्कका विकास 
दोता है भोर दीघे जीवनकी प्राप्ति द्ोती है। 

इन पांच नियमोंके भनुष्ठानसे सलुष्यकी वेयंक्तिक 
इाकिका विकास हुआ करता है | अतएवं इनके अमुष्ठानको 
अस्यन्त भावश्यकता है। सावेजनिक ब्यवद्दारके ये पांच 
उत्तम नियम हैं ।.अब हम यमोंका विधार करेंगे | 

पाँच यम 

3- भर्द्सा -- काया-वाचा-मनसा दूसरोंको, कष्ट न 
पहुँचे ऐसा कास करवा । येद् मनुष्यका लाथ कतेब्य ही 
है। देवी सम्पत्तिके रक्षणोंसें गीताने भ्दिंसाक्ी मणना 
सवप्रथम की है | वैदिक धरम भी अ्दिसाको दैवी संपत्तिका 
प्रमुख छक्षण मानता है । चार चर्णोर्मे ब्राप्षण भर चार 
भाप्नमोमें सेस्यासी ये स्दिंसक ही हैं । वेदिक घर्म यश्ञ- 
प्रधान है भौर इस यज्ञका नास ' क्ष ध्वर ? अर्थात्‌ ' क्ष+ 
हिंसा ! हैं। यद्यपि समस्त देव भौर देवियों सक्षस्र हैं तथा 
यक्षमें शज्ञघारी संरक्षक रखना (होता है तथापि: वेदिक 
अम दूसरॉपर निष्कारण झाक्रमण करनेका झादेश नहीं 
देता ; इतना ही नहीं वद्द तों- मित्रस्याहं चश्लुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्ुषा समीक्षा- 
मद्दे । मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष- 
ध्ताम्‌ | ( बजुबेंद ) 

यह बेदकी आशा है। समस्त प्राणियोंके श्रक्ति मित्र 
इश्टिसे देखा जावे । सउपूर्ण विश्व ही परमेश्वरका स्थरूप है, 
ऐसा माननेवाका क्योंकर दूसरोंपर भ्राक्रमण करेगा ! 
जर्थाव बैदिकर्मी खम्ावत: भदिसक ही हैं। किस्तु यदि दूसरे - 
का भ्राकृसण हुआ तो यह सर जाना उचित नहीं संभझता । 
प्रेसे ध्रम्रम तो यह पूरा प्रतिकार करता है । तात्पर्द यह है 

कि बमासम्भव अध्विंसाका पाछन किया जावे। क्योंकि 
रह्िसा ही मारवधसे हे, बद्दी देवी-सम्पोत्तिका प्रमुख 
क्षण है, शेंसा कैदिक चर्म मागता है [| 


(१६४१) 


अहिंसा निषेध दाचक शब्द है | इसका विधायक भाव 
यद्द हे कि सबका छ्वित किया जाय ' इसीके लिये वेदिकघर्मी 
प्रयस्नशीक रहता है । यज्ञका अनुष्ठान विश्व-कल्याणके 
छिये ह्वी हुआ करता है। 


मा हिंस्पात्‌ सरीणि भृतानि 

यह इसका दृष्टि बिन्दु है। किन्तु यदि कोई भाक्रमण 
कर ही दे तब तो यह चुप नहीं बेठेगा। ऐसी भापत्तिके 
घमय भास्मरक्षण किया जा सके, पृतदर्थ इसके सन्मुख 
समस्त देवदेवियोंके चित्र झादश रूपसे विध्वमान हैं। 
खय अददिंसक रहो, किस्तु यदि गुण्डोंका .भाक्रम्रण हो,तो 
प्रद्याक्रमणके किये सज रद्दो, सावधान रहो। तुम अपनी 
असावधानीके कारण डनके आाधीन ते हो जाभो |, वीर 
बनो और अद्दिंसक रहो । डरपोक न वनों और अपतावधाग 
भी न रहो । 


२- सत्य-- सत्य पाछन करना दूसरा नियम है। 
सम्पूर्ण ब्यवह्वारमें सश्यका पालन दोना चाहिये । सत्य भौर 
लद्दिसाकी जोडी हे । 

३- अस्तेय-- चोरी न करना, घुराकर दूसरेकी सम्प- 
क्षिको न छूटनां । किसी भी स्थितिमें दूसरेकी सम्पत्ति न 
हृढपना । 

४- ब्रह्मचय-- प्रथम मायुमें त्रद्मचयका पाछन करना, 
गुहस्थाश्रम्में नियमित अद्ञाचयेका पाकन करना, बानप्रस्थ 
एवं संन्यासमें तो म्रद्माचयका पालन किया ही जाता है । 

७- अपरियग्रह-- अपने पास अत्यधिक भोगसाध- 
नोंका संग्रह करके न रखना । क्योंकि ऐसा दो नेपर बहुतोंको 
भोगसाधन प्राप्त नहीं द्वोते भौर भ्रश्ान्ति निर्माण होती 
है | भपरिप्रद वृत्ति समाजमेँ झार्ति प्रस्थारित करनेके 
किये नत्यन्त भावदयक हैं। विश्वज्ञान्ति भी भपरिप्रह 
बृत्तिसे द्वी स्थिरे हो सकती है । 

पे हैं पांच नियम । मनुष्यके वेयक्तिक कतेब्योंका निर्देश 
इन पांच नियमों द्वारा किया गया है तथा वह सावव- 
समाजमें किस प्रकार बरतें यह इने पांच नियमों द्वारा निर्दिष्ठ 
किया गया है । युरुकुछमैं प्रविष्ट हुएं हुए बाककको पोग- 
पघाचनकी शिक्षा प्रारम्मसे द्वी दी जाती थी और उनमें मी 
विशेषतः ' अम-नियतों ' की शिक्षापर भभिक बल दिया 


(१४४) सैदिक धर्म : 
लाता था | गुरुकुछके १२ वर्ष मुख्यतः इसीके लिये व्यय 
होते थे । 
आजका सदोष मागे 

भाज विश्वविद्यालयोंसें छात्र शुकुकू देकर भरवेश पाते हैं 
तथा हाल्क देकर विशानका अ्रध्ययन करते हैं। विज्ञान 
महुष्यके हाथमें एक महान शाके सोंपता है | पुक अणुबम 
द्वारा बढ़े बड़े नगर उध्वस्त हो जाते हैं। यह विदा 
इतनी बढ़ी शक्तिवाली है । सम्मवतः यद पणुशक्ति जिस 
प्रकार आज्ञ विध्वंध्चक है उस प्रकार कभी निर्माणकर्न्नी भी 
हो सकती है | किन्तु जो श्लुल्क देता है उसके हायमें 
हुतनी बढ़ी शा दी जाती है। यद्द शिक्षार्थी भर्दिसक 
घृत्तिका है भथवा नहीं, इसमें भस्तेयको मात्रा कितनी है, 
अपरिप्रद्द इसमें है या नहीं दृत्यादि वातोंकी भोर बिना 
ध्यान दिये केवक शुरक दे सकनेवालेके द्वाथ में हतनी बड़ी 
दाक्ति सौंप देना क्‍या बुद्धिमत्ता हे ? 

गुरुकुल पद्धतिसें हस बातपर प्रधम ध्यान दिया ज्ञाता 
था कि यह शिष्य यम्र वियमोंका पाकृन कर पघकता है 
अथवा नहीं । दस बातकी पूरी परीक्षा कर केनेपर धसे 
झत्मास्न विद्या सिखाहं जाती यी। जो यम्नियमादिका 
वाक्षन न कर सके उन्हें द्ाक्रैकी विद्या प्राप्त करनेका 
अधिकार नहीं था । 

गुरुकुछोंसें तो शुर्क छिया ही नहीं जाता था। सबको 
निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती थी | इतना ही नहीं अपितु 
सोजन, बस्तर, निवास भादिका सम्पूण ब्यवमार भी गुरु- 


कुकोंपर ही पढ़ता था। साधारण रूपमें साक्षश्वाकी बिचा 


घबीको सिखाई आती यी । किन्तु जिसके द्वारा विधायक 
अथवा विधातक बड़े बढ़े कार्य द्वोने रहते थे ऐसी 
भ्रद्ान्नक्तिडी विद्या विद्यार्याडी योग्यायोंग्वताका विचार 
ये दिना नहीं सिखाई जाती थी । यही बात अध्यात्म - 
विद्याके विषयमें थी । 

वतंसाब पराउइझाका एवं विद्यालयोंमें विद्यार्थियोंकी 
अषिकारिताका विचार नहीं किया जाता। जो फी भर दे 
वह अधिकारी और जो फी न॒ मर सके वह अनधिकारी 
यही भाजका नियम है । यद्द प्रणुड़ी क्रितनी घातक है, 
_ इसका विचार क्षिक्षा-विद्येपज्ञोंको करना चादिये । 


दिसम्बर १९५२९ 


भाज हम जिसे विज्ञानकी किक्षा देते हें कह यमतियम 
सम्पत्ष है लथवा नहीं, वह आईंसक पृक्तिवाछा हे सथवा 
नहीं, वह नपरिभ्रद्ठ द्ातिका हे क्णवा परिश्रह इुचिका है 
यह सब देखे बिना केबख फो देने मावसे शथवा हतने 
दिनोंकी उसकी उपल्यिति है यह देख 5र ही उसे विज्ञ/नकी 
शिक्षा देना भौर चादे जितनी बड़ी मारक शक्ति उसके 
भाभीन कर देना कितना थडा अनर्थ है ! किस्तु यही बात 
विश्वके सभी शिक्षणालयोंमें भाज की जारही हे | जाज 
इसपर गम्मीरतासे विचार करनेका समय टफस्थित हो 
गया है । 


काज योगप्ताघनकी शिक्षा नहीं दी जाती। यमनिय- 
मोंकी शिक्षा भी नहीं दी जाती । जो फरी देगा डसे-चादे 
फिर वह्द पुण्डा दी क्यों न द्वो- कोई भी विध। सघ्लिखा दे 
जाती है । यद्दी कारण है कि सुद्धछा भय बना रहता है 
कर बढ़ता जारद्या है । 

ऋषिकाछीन गुरुकुछोंसें यमनिय मॉकी शिक्षा दी जाती 
थी | अद्दिला मानवी जीवनका नियम है, यह वात उच्च 
सिष्यको समझा दी आती थी और जो यमनिनमोंमें उत्तीणे 
द्ोता था या जिसके जीर्वनमें बम-नियम एकरस दो जाते 
ये उपीकों विज्ञान अथवा मद्दाशक्तिकी श्षिक्षा ढी बाती 
थी । यह परिपाटी कितनों उचित है इसे राज कोई मी 
खमझ सकता है । 

मारतका महत्वपूर्ण सन्देश 

समी देशोंके विचारवान्‌ ब्यक्ति चाहते हैं कि जागतिक 
युद्ध न हों; किन्तु उन्दे रोकनेके उपाय उन्हें नहीं सूझते । 
भारतीय सभ्यता एतदर्थ आगे बढ़कर कद रही है कि 
/ यदि विश्वर्में युद्धोंडों रोककर स्थायी शान्ति स्थाएित 
करनी द्वो तो इस पश्लास्तिका पाया श्षिक्षापर जमालों । 
ऋषियोंके गुरुकुल्ोंमें योगप्ताधन एवं यमतियम सिखावे 
जाते थे | वही पाव्यक्रम जारम्स करो तथाजों छात्र शमहस 
सम्पन्न अने उर्साकों मद्दाशक्तिकी विशा सिछ्षाओं | * 

शाजके संतप्त विश्वकों स्थायी झर्तिके लिये. भारतीय 
संस्कृतिका यही सम्देश है । 


क्षनुवादक--मदेशचन्द्र शास्त्री, व्थिमास्ऋर साहिहररत्य 


अल बी...-्लक७०-कली ललित 


(१४५) 


' नमस्ते ” एक पद है वा दो पद ! 


छेखक- श्री. दीनानाथशर्मा शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीश, विद्याभूषण, विद्यानिधि, देंदछी 


/ + जसस्ते ' का प्रचार सवा दयानन्दजीने वेदसे देखकर 
किया- यद्द बताया जाता है । तब उन्हें यद्द * नमस्ते ! 
जेसा हृष था, वेसा भायंसमाजर्मे हसका प्रयोग होना 
धाहिये। बनुसन्धानसे प्रतीत होता है कि स्वामीजी 
* नमस्ते ? को दो पद मानते थे | इसमें कुछ प्रमाण देखिये- 
स्थान-स्थानपर उन्होंने छिखा है- नमस्ते ' इस वाक्य 
से परस्पर नमस्कार कर ! ( छंस्करार विधि पृ. १३३ 
विवाद प्रकरण ) “नमस्ते- यह वेदोक्त वाकय' (संस्कार 
विवाह० ए० १७० की टिप्पणी ) यहांपर श्रो स्वामीजीने 
/ नमस्ते ” यह “ वाक्य ! माना है | वाक्य, ' पदोश्चय ! 
पदसमूद्कों कद्दते हैं | “ नमस्ते ' को एक पद माननेपर 
बह पद समूह नहीं रहता | न्‍्यूनसे न्यून दो पद्‌ मानने 
पर द्वी वह ' वाक्य ! बना रह सकता है, एुक पद माननेपर 
वद्द ' वाक्य ! कैसे हो घकता है ? 

इसका दूसरा प्रमाण यह है कि-- “ नमो ज्येष्ठाय 
चकनिष्ठा4 च ? (यज्ु, १६।३२) इस मन्त्रके अथको बताते 
हुए श्री स्वामीजीने किखा है- * नमस्ते हस वाक्यका 
सच्यारण करके ! “ क्रवोचाम नमो भस्में * ( ऋ० १११४ 
॥११ ) इस मन्त्रके अर्थमें भी स्वामीजीने ' नमस्ते ऐसे 
वाक्यकों कई ” यद किख्ना दे । इन वेबमन्त्रेके अर्थमें भी 
स्वामीओने ' नमस्ते ? यद्द ' वाक्य ” माना है, “ नमस्ते 
यह पद्‌ !' हस प्रकार एक पद नद्ीं माना । यह तो पूर्व 
सहक्त बात हुईं। इसमें अत्य विश्येषता यह है क्वि- दोनों 
सम्शोंसें " नम; ! यह, पद्‌ हैं, “ नमस्ते ” नहीं; तब 
स्वामीजीने इसके भर्थमें ' नमस्ते ' यह वाक्य क्‍यों छिखा! 
इससे स्पष्ट है किस ये ' नमः? इस पदकों असियाद- 
नार्थथ मानकर शम्मुखस्थकों सम्बोधित करनेके लिये 
असके साथ * ते ' यह सर्दनाम शब्द सी जोड़ना चाइते 
ये । तब उलके मतमें ' नमस्ते ! में दो पद दोनेसे डसके 
किए उनसे प्रयुक्त ' दाक्य ! धाइदकी साथकता हुईं । 

जाससी ? में दो पद इष्ट होनेका श्री स्वामीजीका 
तौसरा प्रमाण यह हैं कि> ' जामोहेश्यरत्तमाहा ' कादियें 


उन्होंने “ नमस्ते ” का बर्थ ' में तेरा सान करता हूं ! यह 
लिखा है । स्पष्ट है कि- इसमेंका ' तरा। ! शब्द ते ! का 
ही नर्थ है, ओर मान करना ' नम ! का प्र्थ हैं। हस 
प्रकार भी * नमस्ते ? में दो पद सिद हुए । जब पसा है, 
तब “ नमस्ते ” को एकपद झूपमें प्रयुक्त करता वा उसे 
एक पद सिद्ध करना, स्वामीजीसे विरुद्धता है, अथवा यह्द 
कद्दना चाद्दिये कि- अवेदिकता है । 

अथवा! वेदादि शास्बसे कद्दी “ नमस्ते ' की एकपदुता 
सिद्ध मो होआाय; तब भी उप्तका सान क्षवद्रय कतंब्य हो 
सकता है; पर जद्वांतक हमने विचारा है- ' नम्स्ते ? 
वेदादि में कहीं एक पद नहीं माना गया है| वेदों की रक्ष।के 
लिप पदानुकमणिशाएँ तथा पदपाठ बनाये जाते हैं । 
पदपाठ तो बहुत प्राचीन समयसे चकछ। भारदा दै। इनमें 
कहीं भी ' नमस्ते ' यद्र एक पद नहीं मिछता। क्षार्य 
समाजके श्रद्धेय स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी एवं स्वामी निश्या- 
ननन्‍्दजीने चार वेदसदहिताक्षोंक्री पदानुक्रमणिकाएुं बनाई 
हैं, उनमें भी कहीं ” नमस्ते ? यद्द पद ही नहीं 'मिछता । 
इससे स्पष्ट है कि- वेदने ' नमस्ते '- कहीं भी एक-पद 
रूपमें नहीं आया । एक हीं मन्त्रमें ठहरे हुए “ नभस्ते * में 
का * नमः ? शब्द * न? अक्षरके ऋसमें लोर ते? पद 
5 त? क्षक्षरके ऋमर्म आया है। 

बेदकी रक्षाके लिए पदपाठके अतिरिक्त क्रम, धन, जटा 
माछा, शिखा, छेखा, ध्वज, दुण्ड, रय- ये नो, कुछ दस 
पाठ भाये हैं; पर हनमें भी कहीं “ नमस्ते ” को एक पद 
नहीं माना गया। इससे स्पष्ट दे कि- बेदमें ' नप्तस्ते ' कहीं 
एकपद्‌ रूपमें हु नहीं। 

फिर वेदके शानाथे छे वेदाझ भी बनाये गये हैं; पर 
उनमे भी कहीं ' नमस्ते ” को पुक पद नहीं माना गया है। 
वेदाइगोमें पदोके ज्ञानार्थ ब्याकश्ण समीमें मुख्य है- यह 
बात सर्वेत्म्भत है, पर ठस व्याकरणमें भी कहां नमस्ते 
एकपद रूपमें स्युस्पादित नहीं किया गया। उसमें ' तेस- 
यावेक वचनस्य ! ( पा० 4$२२ ) इस सूजसे पी तथा 


(१४४) 


चतुर्थीके एक वचनमें “ तव ” तथा “ तुम्यम्‌ ' को ' से ! 
शादेश किया जाता है। तव वेदाऊुगके अनुसार बेदमें भी 
' नमस्ते ” पढ़दयात्मक ही सिद्ध हुआ । इसके श्रतिरिक्त 
कारकोंमें “ नमः ” के योगमें चतुर्थी विभाक्ति की गईं है, पर 
“ नभस्से ' को कहीं भी स्छुत नहीं किया गया- जिससे 
उसके योगमें भी किसी शिशिष्ट विभाक्तिका विधान हो) 
शाकटायन, उज्ज्वलद्स क्ादिने अपने उणादियों में, पाणिनिने 
क्षपने कृदन्तोंसें * नमरते ” हस पदुको कहीं निष्पद्ञ नहीं 
किया |  नमस्‌ ' को नम धातुसे असुन्‌ प्रत्ययमें पिछ 
किया गया है ( 5० ४१९९ )। ' नाम ! घातुको अस्च्‌ 
क्षादि प्रत्यय करके ' नणसः ' भादि प्रयोग भी बनाये गये 
हैं ( ड० ३।११७ ); पर * नमस्ते ” को कहीं निःपन्न नहीं 
किया गया । ताद्धितोंमें भी कहीं इसे निष्पक्ष नहीं किया 
गया, किसी गणपाठमें सी हसे एकपद रूपमें निर्विष्ट नहीं 
किया गया | किसी क्षब्ययक्ी अनुक्रमणिका, वा निपातानु 
क्रमणिकाओँ भी ' नमस्ते ” को एकपद, रूपमें रुट्धत नहीं 
किया गया । श्री छ्वार्माजीने भी क्षपने ' क्ब्ययायथेभास ! 
में ' नमः ' को तो छिखा है- ' नमो ततों ? । पर 'नमस्ते! 
नहीं छिखा- इससे भी स्पष्ट है कि- ' नमस्ते ” एक पद 
ब्याकरणमें सी नहीं । उसके किसी सूत्र वा उदाहरणमें भी 
उसे एक-पद्‌ रूपमें नहीं माना वा स्खत किया गया । 

जब वेदाहग ' निरुक्त ' को भी देख छीजिये-यद्द भी 
ब्याकरणका पूर्तिकर्ता है। यह “ सर्वाणि नामानि अस्यात- 
जानि ” हस सिद्धान्तका माननेवाऊ। है, इससे “ नमस्ते ! 
यह रूढ़ि शब्द तो रहा नहीं; गेष रही लाख्योतर्से प्र्यय 
दुँकर निपत्ति; तो णम्र्‌ घातुकों भ्रंसुन्‌ प्रय्यय बनाकर 
/ शमस्‌ ! ठो बनाया जाता हैं; पर कहीं ' नस्ते ” ग्रत्यथ 
नहीं माना वा सख्त किया गया; जिससे ' नमस्ते ! यह 
पक पद सिद्ध दो जावे। किसी निधण्दु या कोषमें भी 
४ नमस्ते ” पद नहीं भाया- हपसे स्फ्ट हे कवि. बह 
एक पद नहीं ! 

अब वेदभाष्योंकों लीजिये- वेदके भाष्यकार सायणा- 
जाये सुप्रस्तिद दी हैं, शन्‍्य भी वेक्टमाघव, स्कन्दुस्वातरी 
सवदेव, दरदत्त, जात्मानन्द, रावण भादि पेदोंके क्शतः 
भाष्यकार प्रासेद्ध हैं । पर बेदंमें भाषे ' नमस्ते ' को इसमें 
किसीने भी एक पदकी तरह अयाद्यात नहीं किये। अर 
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भाष्यकारके स्वामी दयानन्दजी सुप्रसिद्ध हैं; पर उन्होंने 
भी मन्त्रसें श्षाये हुए “ नमस्ते ! का कहीं भी एक पदकी 
तरह व्याख्यान नहीं किया; सर्वत्र * नमः, ते-नुम्यप्रू ! 
ऐसी व्याख्या की है। आाजकूछके क्ायेसमाजके वेद भाष्य- 
कार श्री राजाराम शास्त्री, श्वी क्षेमकरण बत्रिवेदी, श्री 
जयदेव विद्यालक्वार श्रीपाद दामोद्र साववछेकर, भादियों में 
भी किसीने “ नसस्ते ' को एक पदकी तरद् ब्याख्यात 
नहीं किया | 


अब वेदके कम्तरज्ञकी भी परीक्षा कर छेनो चाहिये। 
सम्त्रोंपर खर भी दिये गये हैं, थे भी व्यर्थ नहीं 
है, थे भी वेदसे इष्ट पदको बताया करते हैं ।' नमस्ते ? को 
दो पद माननेपर तो खरसज्लार ठीक कभ जाता है, 
* नमस ! क्षसुन्‌ प्रध्ययान्त ( 3० ४१८९ ) है, नित 
होनेसे इसे ( पा० ६॥॥।३९७ ) क्षाधुदात्त स्वर द्वोगा, 
शेषकों अनुदात्त (पा० जाहाहृण८) होगा नमः? | 
फिर सन्घिमें उस अनुदात्तको स्वरित ( पा० ८4४६६ ) 
होकर “ नमः ? ऐसा बनेगा। “ते झनुदात्त ( पा० ८३१ 
१८ ) होता है । उसको स्वरितपूत्र दोनेते ( पा० १२ 
३५९ ) प्रचय होगा । यदि उसके सामने कोई डउदाक्त वा 
स्वरित भाजावे; तो उसे अमुद्ात्ततर ( प० १२४० ) हो 
जावेगा | नमस्ते ' को एक पद माननेपर स्वरसअारका 
विधायक कोई सूत्र नहीं मिछता। यदि इसे प्रातिपादिक 
मानकर अन्तोदात माना जावे; तो ऐसी सिद्धि वेदिक 
स्व॒रसे विरुद्ध होगी । यदि उसे निपात मानकर क्षाय्रदास 
किया जावे, तो यद्द भी ठीक नहीं, क्योंकि इसकी निपाठता 
ही जमिद्ध है, किसीने गौ “ नमस्ते ' इसको इसी रूपमें 
वा अग्यय नहीं माना । मित्तिके ही अतिद दोनेसे उसपर 
खित्र कैसे बन सकता हे 

यदि चैदको * नमस्ते * एक पद ही हृष्ट होता; तो बेदमें 
डसके आगे कोई प्रस्यय था समस्त झाब्द कंदीं होंता; परे 
चैंद्में ' नमस्ते ? के भागे तो अत्यंथ या संमासयुक्त शोडद 
बाते हैं, जैसे कि- * नमप्यः ' ( ऋह २२।३ ) ' मंमेंस्वम्ति” 
(१।३९।१९ ) तमस्वन्तः ! ( १११५३ ) भमस्थः ( थ। 
२७:१३ ) “ नंमखामः ! (शाश्णां७ ) पमेस्वी (पांदिदा 
७ ) मंमेस्वत्‌ ( ११९७३ 9) ' घंमस्थिंत। ' (ऊंर१ ) 
' अर्कदुंक्त:... नर्मेस्वांनू ! ( शो४१॥३ ) यहाँ ' नेम 


नमस्ते एक पद है वा दो प्रद्‌ ! 


के बातें प्रत्यय हैं “ नमोसिः” ( ऋ० $॥२४।१७ ) 
/ नम्रघ्ता ” ( १/५७।३ ) यद्दांपर ' नमः ' के भागे विभाक्ति 
भाई है। * नमोवाके ' ( अधवे० १३।६।७ ) नमडक्तति ? 
है ऋ० ३|१४।२ ) नमः-वक्ति; !' ( १०१३१४२ ) नमा- 
वध! ( ३॥३३।३ ) नमस्कारेण ( अथवै७ ४३९९ ) 
' नमसस्‍्कृय ! ( अ० ७१०७१ ) इत्यादि  नमस्‌ ! के 
भागे सप्रासयुक्त शब्द भी भावा है, पर “ नमस्ते? 
के भागे न कोई प्रस्यय, न कोई विभमक्ति, न कोई सम्रा- 
सयुकक्‍त शब्द जाया है। इसके ऋतिरिक्‍त वेदमें “नम 
डाकत विधेस” (ऋ० १॥१९९१) “नम्त उरक्ति 
जुबस्व ” ( ऋ० ३॥१४।२ ) “ नम शक्तिम खदम्‌ अदिति ! 
( ऋ० ७।४३॥९ ) “नम इत्‌ कृणोमि ' (क्षथवे० ९॥२। 
१९ ) ' नप्तो भरन्तः ! ( ऋ० १।१।७ ) नम एवास्तु ' 
( क्थव० ११३॥३ ) ' कवोचाम नमो कस्ते ! ( ऋ० 
१११४।११ )' झकर नमः ! ( क्षयवे० १४२४६ ) ' नमः 
कुर ! ( अथवें5 १४२२० ] इस प्रकार वहांपर ' तसः ' 
का कथन तो आया है, ' नमस्ते ? का नहीं ।  नमध्तेभ्यः ? 
( यजु, १६।६७ ) ' नमो व: ? (क्थव० १८।४।८७ ) 
' तेम्पो वो नमः ! ( क्र० ३१२६।१ ) ' नम पुर्य; ! (अ« 
६॥२७॥१ ) नमो वास ! ( सोपथ बाए १॥१४५ ) ' नमो 
वास ! ( कथव० ११।२।१ ) हस्यादे सन्‍्त्रो्सें द्विदचन 
बहुबचनसें “ नमस्ते ' न शाकर ' शमः ? ही लाया है, 
सवेनाम “ वामु, वः ' आदि भिक्न भिन्न आये हैं, इससे 
स्पष्ट है कि वेदके सतसें ' नमस्ते ! ये दो भिन्न पद हैं; 
बुक पद नहीं | और वेदुकों भिन्न सिश्ष अवसर पर भिश्न 
मिद्न सर्देनाम भपेक्षित हे, केवकछ “ते ” नहीं। 


एक प्रश्न उपस्थित होता है कि-- “ नमस्ते चातु- 
घ्रानेश्यो नमस्ते मेपमेम्यः” ( क्षय ० ६॥१३।३६ ) 
/ समस्ते लाइलेस्स; ' ( क्ष० २४८।४ )* नमस्ते घोषिणास्यः 
भम्नहते केश्िनीस्य: । नमस्ते देव सेनाभ्यः | भ्र० ११९३९ ) 
£ जसस्ते अस्तु पद्यत पद्य मा पहयत !€ क्षण १३।४।४८ ) 
हंस सन्‍्होंमें बहुवचनमें ' नमस्ते ” आया हे; तब स्पष्ट हे 
कि- बड्ट पक पद भी वेदकों इष्ट हे, नहीं तो यहाँ “ नमो 
व्‌। ! होता; इसपर निवेदन थट्ट हे कि- पद्दांपर ' बडु 
दचनमें तमस्ते दे ' यह भ्रम है; इस मन्त्रोमें सो पकपचनमें 

सस्ते है, यहु भात इन्हीं मंटदोंसे सिद्ध दो रही दै । 


(३४७) 


पहला सम्त्र ही छीजिये- ' नमस्ते बरातुघानेस्यः * 
इसका उठराघे दवे- ' नमस्ते मृत्यों ! सूछेम्पों आइ्ममेम्यः 
हद नमः ! इस मन्‍्त्रमें सम्वोध्यमान “ झृत्यु ” है वह एक 
वचनान्त है, उसीका पूर्वा्घमें ' ते ' हस सह्नामस्ते परामर्श 
साया है कि- दे मृस्यो! ते-दव यातुधानेभ्यः नमः, 
हे तव भेषजेम्यों नमः * इस प्रकार जब कि- यहांका 'ते * 
झठ्द एकबचनान्त “ सृत्यु ' का परामझक है; तो यहां 
बहुबचनसें ' नमस्ते! का प्रयोग न होकर एकवचनर्से प्रयोग 
सिद्ध दुआ, अतः ये दो पद दी सिद्ध हुए । 

अ्य '* नमस्ते छाहगछेभ्यः ' इसे छीजिये। इससे 
पूर्वके ' बश्नेरजुन काण्डस्य यवस्य ते * ( जअ० २॥९३ ) 
इस मन्त्रमें ' ते" यद्द एकवचनान्त पद्‌ रंग्णके लिये आया 
है। तव उसके सदचारी “ नमस्ते छांगलेम्यः ' इस मन्सत्रमें 
भी “ ते ' यद्द उल्ली रोगीके लिये भाया है- भव जर्थ यह 
हुआ- दे रोगिन्‌ | ते-त्वदर्थ, स्वद्‌ रोगशास्स्ये छाँगलेम्यों 
नमः ' इसीलिये इप्त ' ते' का सबके लियें समन्वय करते 
हुए इस मन्त्रके भी नम पढ़ों तथा भनन्‍्त्रमें ' नम इंषायुगेम्य 
नमः सनिससाक्षेम्पः ! इस प्रकार चहुवचनमें ' नमः 
जाया है, “ नमरते ' नहीं। हससे स्पष्ट है कि- उक्त मन्त्र 
भी बहुवचनमें “ लमस्ते ' नहीं| श्रतः यह एक पद भी नहीं, 
किन्तु पुकव चनसें हैं; लत; ये दो पद हैं। इसी कारण श्री 
जयदेव, श्री फ्रेमकरण, श्री सातवक्ेकर , भादि भाध्यकारोंने 
भी यहां ' तेरे हलोंके किये सत्कार, भ्थवा ' इछोॉके 
डिये तुझे नमस्कार ? इत्यादि रूपमें एकथचनान्त मर्थ ही 
किया है । 

इसी प्रकार वृत्तीय मन्त्रमें मी * है देव | ते-तव घोषि- 
णीभ्य; केश्षिनास्यः सेनाभ्यो नम्र: * हुस प्रकार पुकवचनमें 
ही प्रयोग है । ' ते ! यद्द ' देव ' इस पुकवचनका सस्वत्थ- 
ज्ञापक वध्यन्त पढ़ दे। चोंये * नमस्ते भस्तु पहयत ? 
इस मन्सत्रसे ' पशुथत ' यह बहुवचनान्त क्रिया नहीं, किस्तु 
' दक्षनीय ' इस एकबचनके क्षयंवाछ। सम्बुद्धिपद है। 
तब इन सन्त्रोंमें बहुवचनमें ' नमस्ते ! न दोनेसे एकवचना 
नव द्वोनेके कारण यद्द दो पद्‌ सिद्ध हुए, एक पद नहीं । 

घह्लोण्डा गुरुकुछके जाचाय श्री स्वामी रामेश्वरानस्दजीने 

ममस्ते-प्रदीप ? पृक पुस्तक बनाई है। उन्होंने नमस्ते 
को एक पद सभी माना दे, दो पद भी । दो पद साननेनें हसें 


(३8८) 


तो हृष्ठापत्ति है ही | कब * नमस्ते ' को एक पद माननेकी 
डनकी कसौटी मो दर्शनीय ही दै। विद्वा्नोकों डसपर 
अवहय विचार करना चाहिये। वक्त पुस्तकके २० पूष्ठमें 
प्रश्नोत्तर छूपसे पन्द्रोंने यह छिखा हे--- 

( प्रक्ष ) यह कैसे जाना जाय कि कट्दांपर नमस्ते नम;+ 
ते के योगसे सिद्ध होता है, भोर कहपर नमस्ते यद्द एुक पद 
क्षव्यय हे ! हि 

(उत्तर ) जहांपर विशेष्य प्रथमान्त दो वहांपर नमस्ते 
नम:+ते के योगसे सिद्ध होता है। जहाांपर विशेष्य चतु- 
थ्य॑न्त हो वद्दांपर “ नमस्ते ” यद्द एक पद ऊब्यय दीं 
द्वोता है । ! 

यदापर स्वा० रामेश्वरानन्दर्जाने “ नमस्ते ? क॑ पुकपद- 
त्वके शदाहरण तो दिये हैं; जिनपर क्षामे विचार होगा; पर 
हविपदृत्वमें प्रथमान्त विशेषताकी द्वेतुतामें उदाहरण कोई 
नहीं दिया । पहले इसी कसोदोपर विचार कर फिर 
डनकी दूसरी कर्सोटीपर विचार करेंगे । हम पहले कह 
चुके हैं कि- नमरतकी द्विपदतामें यहा स्वा० रा० जोने 
कोई डदाहरण भिमन्नतया नहीं दिया। अब उनके पुस्तकके 
प्रमाण देखने चाद्दिये, जद उन्होंने ' नमस्ते ” को दो पद 
माना हो । रक्त पुस्तकके ७ दें पृछ्ठमें स्वा० रामे० जीने 
« दृशकृषवः पशुपते | नमस्ते ? ( श्रयचे० १३२९ ) 
* पह्पते | नमस्ते ? (ल० १4₹१३ ) “मान कुघः 
पशुपते ! नमस्ते ” ( १४२१९ ) ये दीन मन्त्र दिये दैं। 
इनमें पूर्ण सन्‍्त्रका कर्थ उन्होंने सिखा है- दे पश्वादिके 
पाकक प्रभो | ते नमः- भापका सत्कार ह्ो।! दूसरे 
मनत्रका भी पूर्ववत्‌ कय होनेसे उन्होंने हसे स्पष्टाथ माना 
है । तृतीय मन्त्रका अथे उन्दोंने किया है- ' दे पश्मपते | 
दमपर क्रोघित मत दो, भापका सत्कार हो ! यहां तीनों 
स्थछोमें उन्द्ोंने ' नमस्ते ” को पद माना है | जधं उनको 
£ जम्नस्ते ? पुक पद दृष्ट होता है; वद्दां वे “ ज्ापको नमस्ते 
हो ' ऐसा भर्थ किख्तना करते हैं! 

यहां क्या कारण है कि- उन्होंने “ नमस्ते ” सें दो पद 
माने हैं ! कारण स्पष्ट है- यहां उनको पद्छी परिमाषा 
दृशनीय है- ' जद्वांपर विशेष्य प्रयमास्त हो, बड़ांपर नमस्ते 
नमः+ते के योगसे सिद्ध दोता है ? । भ्रद्ापर ' पशुपति ! 
प्रम्योध्यसान दोनेसे विश्वप्ष हे मोर वह प्रयस्तान्त है, 


वैदिक धमे 
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क्यों कि- सम्बोधनसे प्रथमा विभक्ति हुआ करती है। तब 
उनकी पूर्व-परिभाषाजुसार उक्त मन्त्रोमें प्रयुक्त ' सस्ते ! 
द्विपदात्मक हुआ । तभी तो उन्होंने स्पष्ट रूपसे ' ते नमः 
ऐसा छेद किया हे, कौर भर्य भी वेक्ष दी किया है। 
कहीं हम भूछ न कर रहे हों, क्रतः स्वामी रामे० जीका 
इस प्रकारका क्षन्य पृष्ठका डदाहरण भी गवेषणीय है। 
झब उनकी पुस्तकका ३८ पृष्ठ देख लेना चाहिये । उसमें 
उन्होंने ' नमस्ते गन्धवे ! ( क्ष७ १४।२३४ ) यहद्द मन्त्र 
दिया है | इसका अर्थ थों दिया है-- ( गन्धर्व ) बेद- 
घार्णाकों घारण करनेवाके बह्ाचारिन्‌ ! (ते) तेरे छिये 
( नमः ) अभिवादन हो | ' हध्से अत्यस्त स्पष्ट होगया 
कि-स्वा०रामे० जोके मतानुधार जहाँ सम्बोधन वा प्रथमास्त 
द्वो वद्पर आया हुआ “ नमस्ते ' द्विपदात्मक द्वोता है । 
यदि यह उनकी बात ठीक है, तो उन्होंने जितने भी 
मन्त्र “नमस्ते” को एकपदतामों दिये हैं, उसमें प्रायः समोरतें 
प्रतिशत ९९ मन्त्रोमें कोई सम्बोधनान्त वा प्रथमान्त पव्‌ 
है; तब उन सबसें “ नमस्ते ? के दो पद पिद्ध द्वो जानेसे 
एकपद्ता न रही । तब उनमें उसके एकपदत्व सिद्ध न 
दोनेस उनका सम्पूर्ण परिश्रम भक्कत काये द्वी रद्ता है। 
अब उनकी शेष दूसरी परिभाषा “ नभस्ते ! को एक पद 
सिद्ध करनेकी अष्टब्य है । उसके उन्होंने उदाहरण भी दिखे 
हैं बोर बसके लक्षणका सहुभन भी सम्यक्‌ दिया है। 
विद्वान्‌ पाठकों का अवधान दृघर भपेक्षणीय है । स्व० रामे० 
जी किखते हैं --- “ जद्दांपर विशेष्य चतुथ्यत्त हो तो वहाँ 
पर ' नमस्ते ' यह पूक पद्‌ क्षब्यय ही होता है | वहाँ नस « 
ते यह छेद माना जाय, तो चतुथ्यन्त पदोमें चतुर्थी 
विसक्तिका द्वोना निषफक्त हे । ” कब स्वा० रामें० जीकी 
परिभाषाका श्वरूप प।ठक उन्हींके ्ब्दोंसें सोदाहरण देखें। 
वे किखते हैं * नमस्ते विद्यते नमस्ते स्तनविश्नवे ! 
( यजु० ) ' नमस्ते दरसे झोचिषे नमस्ते ? ( यजु० 8९॥ 
३० ) इत्यादि मन्त्रो्में ' नमस्ते !' यद् एकपद्‌ अध्यय है। * 
यह कहकर स्वामीजी यहांका समन्वय दिखते हैं--- 
४ यदि यद्वांपर नमः+ते के योगसे नमस्ते सिद्ध होता, तो 
मंत्रोंमें भाव चतुथ्येल्त पदोमें चतुर्थी विभक्तिका होता 
लनिष्फछ है !। फिर स्वामी रामे० जी हसको जत्यम्त स्प्टता 
करते दैं-- * क्योंकि- जब * ते का अर्थ ही “ तेरे किये 


नमस्ते फक पद है वा दो पद ? 


हो जाधगा, फिर विज्ेष्यमें चतुर्थी विसक्तिका होना कोई भय 
नहीं रखता ! | क्रय मे इसे अपने कहे मन्‍्त्रोर्मे घटाते हैं--- 
* थदि विश्वुते, दरसे तथा शोचिषे आदिमें नाई हुई 
चतुर्थाका भर्थ यद्द किया जाय कि विद्युदके किये इत्यादि, 
तब तो ' नमरते ? में जाई हुई चतुर्थी विभक्ति 'ते !' का 
कोई जर्थ नहीं रहता | ” फिर हसीका स्पष्टीकरण करते 
है. * यदि यद कद्े कि- * नसः स्वस्ति-स्वादा ' इस 
सूत्रके शाधघारपर यहां चतुर्थी विभक्ति हुईं है, तो दम यह 
पूछेंगे कि- इस चतुर्थों विमाक्तिका भर्थ क्या होगा ! यदि 
* छिये ' अथे करोंगे, सो उक्त दोष (१) भायेंगे। यदि कद्दो 
कि- अन्‍्यार्थ करेंगे, तव दम यह पूछेंगे कि- इसमें चतुर्थी 
विभंक्ति करनेका क्या फक है  यरि कहो कि- यह अतुर्मा 
विभक्ति निरर्थक है, तब तो बेदपर बड़ा भारी दोष 
आयेगा, क्योंकि- उसको तो पुकूमात्रा भी निरथंक 


नहीं हे । * 


“ चेदिक घमे ” के विद्वान्‌ पाठकोंने स्वामी रामेश्नरा- 
नन्‍्दज्जी की विवेचना देख की । हस्त शनकी मोमांससे 
कोई भी विह्ाान सहमत न धोगा-- यह हमारा सुदृ॒ 
विश्वास है । भाचार्य विश्वश्रवाः जी, तथा ” सा्वदेदिक 
सम्पादक श्रोघर्मदेवजीको हमने गह्द मीमांसा दिखलाई; 
हन्द्ोंने हसे ध्याकशणा+नमभिज्ञताका फू बसाया। ऐसी 
ऐसी मीमांसा वेदुपर सीधा लाक्रमण है / ऐसा मानलेपर 
+ नमस्ते जायमानावै, जाताये डत ते नमः! ( जपर्वे० 
१०१०१ ) में ' जाताये ते ” इनमें कन्पतर पदमें अतुर्थी 
विमकि ब्यर्थ होगी। हसी प्रकार ' लासीनाब उत ते नमः 
( भधवे० ॥१।४।७ ) में “ भ्रासगाथ ' इस चतुभ्यस्तके 
पस्ाय चतुध्यन्ध ' ते ! ब्यथं द्वो जावेगा । तब ठो * तस्थे ते 
काम | नम हद क्ृणोमि ! ( अयब ० ९२९ ) इस सन्‍्त्रते 
5 तसे ! धतुथ्यम्तफे साथ “ ते ' यह चतुर्थी व्यर्थ होगी । 
£ तुम्यें... कप्ते ! विप्राय ' ( ऋ० ३॥२१।३ ) में 'विधाय' 
होनेपर ' तुम्यं ! यद आअतुर्थी स्यथे होगी। इसी अकार 
* सरत्वते तुम्यंस्‌ ' (ऋ० इ।३५७ ) ' तस्मै यमाव नमो 
जेस्तु लक्षये ” ( ज्ञ० ६२९३ ) ' तसे रप्रशय नमो भअस्तु 
क्षप्रये ! ( श्र८ ७९२१) ) ' तक ब्येड्ाय अझणे नसाः। 
( ० १००३२ ) ' रस ते नमी अस्त देवि | ! ( छ० 
॥+8॥9 ) ' घबसी ते इइं बसा ! ( ल* १६६४ ) 


(१४९) 


*$ पराचीनाय ते नमः, प्रतीच्षीनाय ते नमः ? ( क्० १३४] 
< ) इत्यादि बहुत मनन्‍्त्रेमिं ' ते? ब्यथे हो जायगा । शोर 
फिर ' यछिक्‌ग यद्‌ बचने या च विभक्तिविंशेष्ये स्थात्‌ । 
तलिंग तद्‌ वचन सा च विभक्तिविंशेषणे देया ' इस विशेषण - 
विद्वेष्यसें समान विभक्ति होनेके नियमको काटना पढ़ेगा। 

लागे स्वामी रामेश्वरानन्दजी फिर भ्रश्नोत्त दिखाते 
हूँ... (पश्च) नमसतेंछो आजतक किसीने भी एक पद नहीं 
माना है, केवठ भाप ही यह हट कराते हैं क्रि-- नमस्ते 
एक पद भी है। 

( उत्तर ) दम वेदमन्त्रोंसे यह दिखा चुके दें कि- 
नमस्ते एक पद भी है। यदि उक्त मन्त्रोंमें नमः-ते के 
योगसे नमस्ते शब्द सिद्ध किया जायगा तो कदापि अयथे 
सेगत नहीं हो सकता। थथा- “ नमस्ते हरसे शोचिषे 
नमस्ते भस्तु अ्र्चिषे ! ( यजु) १७११ ) इत्यादि मन्त्रोर्ें 
“' नम।+ते के योगसे ' नमस्त * सिद्ध नहीं होता, किन्तु 
पृरु पद ही है ४ । 

हम स्वामी रामे० मोके इस मतसे सहमत महीं कि- 
बर्त मन्त्रोमे " तमस्ते ” को दो पत्र माननेपर भर्थ संगत 
नहीं होता। हम भापके कहे मन्त्रों पह भ्रो खासी दृयानम्द- 
छीका भाष्य देते हैं, इसपर स्वा० रामे० जी ही बताएंगे 
कि क्‍या असंगगति पड़ती है ! 

* नमस्ते हरसे ” ( यज्भः १७।११ )- “नम'-सत्करणं 
ते-तुम्ये दरसे- यो दुःख दरति तस्से ! हे परमेश्वर | दरसे- 
प्राप दरण करनेवाले ते-भाषके ।छिये नमः-नमस्कार भस्तु- 
हो '। * नमस्ते विद्यत ! ( ३६२३ ) ' नमः तेन्तुम्य 
परमेश्वराष अस्तु विशुते-विधुद्वि भभिव्याप्तय, नमः ते 
सगवनू-लत्पन्तेश्वयसम्पत्ञ | अस्तु !। 

विद्वान्‌ पाठकोंने देखा होगा कि- भयमें कोई भसंगति 
सहीं पढ़ती, तक इन सम्त्रोंसे ' नमः-ते ! ये दो पद सिद्ध 
हुए। खा० रामेश्वरानस्दृजीने जिन मन्‍्त्रोमें “ नमस्ते ! को 
एक पद बढाया है, उनमें कई मन्त्रोंका स्वा० दयानम्वृजीसे 
प्रोक्त लग देते हैं, पाठकोंको डसमें कोई भी अरसंगति 
प्रतीय नहीं होगी-- * झसे में यच्छ नमस्ते भस्तु ! ( बजः 
४९ ) ' ते-तुम्य॑ मम नमोस्तु, ते-डस तेरे -किये मेरा 
लल्‍्नादिपुर्वक सत्कार | ' रछाथितिस्ते पिता नभस्ते अस्तु * 
(३६३ ) भाष्यमू- ' स ल्‍वं मम पिवासि, ते-सुस्थ नमोस्तु '| 


(३७०) ब्रैदिक चर्म 


* मप्तस्ते रत्र ' ( १६॥॥ ) ' नमः-- वर्ड ते-तवोपरि । ' 
+ नमस्ते जस्तु भगवः '[ १६।७२ ) -- ' नमः-सत्कार३, ते 
तुम्पस्‌ धस्त भगवः-ऐस्वयंसस्पन्न | ' “ नमस्ते क्लायु- 
घाय- ! ( यजुः १६१४ ) नमः, ते-तुम्यस भायुधाय--- 
य; समस्ताद युध्यते तस्ते । 

प्व अन्त्रोंपर स्वासीजीका भाष्य उद्धुत करनेमें विस्तार 
आधिक दोगा। जत; दिद्मात्र इन्हीं मन्त्रोंको देख लेना 
चाहिये | ज़ब इस प्रकार बेदमें मन्द्रायंमें संगति रही हे, 
“ ते ' निरथेक नहीं रहता, तब “ नमरते * दे दी पद सिद्ध 
हुए । तब इसको एक पद सिद्ध करना वा एक पदकी तरह 
£ नमस्ते ! को प्रयुक्त करना वेद घा स्वामीजीके प्रतिकूल 
है । शेष जो सवा. रामेश्वरा ननन्‍्दजीने हिन्दी भाषाके भनुसार 
/ लिय्रे ! श्थंपर भआपक्ति उठाई है कि- * नमस्ते विद्युते ? 
में * तरे लिये, विद्यतके लिये नमस्कार ' ऐसा भर छिखना 
दीक नहीं कगता, भथवा “ तुझ विद्युनके किये नमस्कार ! 
ऐसा अर्थ करनेपर 'तुझ ! दाब्दके साथ * छिये! 
क्षय न छगनेसे उसमें ' जत्॒थों ' ब्यरथ द्वोती है, यद्द उनका 
लाग्तरिक भाशय ढीक नहीं । संस्कृत भाषामें तो जिशेषण- 
विशेष्यम्िं समान विभक्ति रगती है, पर द्िन्दी साषामें यह 
प्रकार होता है कि- वहां विभक्तिका श्र्थ ' को, ने, के लिये 
से, का, में ' भादि विशेषणोंके साथ न छगमाकर विज्ेष्यके 
पघ्ाथ छगा दिया जाता है | उप्तका सम्दन्ध लब विशेषणोंसे 
भी कग जाता दे, इससे संस्कृतमें विशेषणोंमें ।बिशेष्यकी 
विभक्ति छगाना अयथे नहीं दो ज्ञाठा । इसके कुछ उदाहरण 
वृष्टस्प हैं-- 

* धव आश्मात स्वेज्ञ मन्यतें! यहांपर ' आसमान 
विशेष्य है, ' सर्वज्ञ ? विजेय विशेषण है, दोनोंमें समान 
विभक्ति है। यहांपर विभक्ति व्विवीय है । हिन्दी भाषामें 
द्विठीआका लय * को ? द्वोता हे, पर हिन्दीमें ' पद भपने 
खापको, सन्रेशको, सानता हैं? पेसा भर्थ नहीं करना 
पड़ता, भ्र्थात्‌ विशेषण विश्वेष्य दोनोंके साथ “को ” को 
त छ्मछूर एक विश्वेष्यके प्लाथ ही उसे छमा देनेसे दोनोंसे 
इसका सम्बन्ध दोजाता है, शर्थाव-धद्दांपर * बह अपने 
क्षापके सूपेज्ञ सानता है । ऐसा ही श्र छिखना पढता है । 
पर हिम्दी भाषासें ' स्वत ' विश्लेषणके साथ “को ? को 
न देखकर झंस्छतमें सी बसमें द्वितोया ढ़ देकर वृद्ांपर 


: दिसम्बर १६५१ 


* स भाष्मानं सर्वशो मन्यते ! ऐपा छिख देना ध्याकरणा- 
नभिज्ञता दो जाती है | है 

यह हुआ 'द्वितोया' विभक्तिका 8दादरण, छत 
चतर्थीका पुक उदाहरण भी देख छेता चाहिये! ' देवाव 
तुम्ये ( ते ) नमः ” यहांपर ' तुम्ये ? ( ते ) यह सवेनाम 
विशेषण है, ' देवाय ” यद्द विशेष्य है, ' नमः * के थोगर्मे 
चतुर्थी ” नमः स्वस्ति सूत्रसे प्रखिद्ध द्वी है । तो उसके योगसें 
+ देवाय ! विशेष्यमें चतुर्थी होनेसे उसके विशेषण ' तुम्यं ! 
में चतुर्थी हो ही जाती है। हिन्दी भाषामें इस वाक्यका ' तेरे 
लिये देवके किये नमः ? ऐसा क्षर्थ न करके, पृथक्‌ पृथक्‌ 
४ ज्यि? अर्थ न लगा कर 'तुझ देवके छिय नमस्कार ' हस 
प्रकार विशेष्यके साथ ही चतुर्थी बिभद्तिका भर्थ “के 
छिये ? कर दिया जाता है; ऐसा करनेसे दोनोंके साथ वह 
' लिये” भर्थ छग जाता है। पर ' तुझ देवके लिये 
नमस्कार * इस दिन्दीके वाक्यमें ' तुझ ' के साथ ' छिये! 
न देखकर उसके संस्कृत वाक्य-- ' देवाय से [ तुम्य ) 
नमः ! में सवनाम विशेषणमें चतुर्थी विभाक्ते ब्यथं नहीं 
द्दोजाती है । 

इसी प्रकार ' नमस्ते विध्ुते ” इस संस्कृत वाक्यकां 

न्दीमें ' तेरे लिये, विद्युतके किये नमस्कार ' रेसा जअथे 
न करके ' तुझन विद्युनके किये नमस्कार ” ऐसा श्र्थ किया 
जाता है । हस हिन्दी वाक्यमें “ विद्युत ' छाब्दके साथ 
“ के छिये ! भर्थ देखकर सस्कृत्में “ विद्युत ! इस श्रकार 
चतुर्थी दे दी। जाय; उसके सर्वनाम विश्वेषण “ तुझ ! में 
* के छिये ' यह भय साक्षात्‌ न देखकर संस्कृठमें उसे 
चतुर्थी न दी जाव, भथवा संस्क्ृतमें दीडुई ' विद्युते ते 
नमः ! में “ ते ! की चतुर्थी “ विरथेक ' मात्र की जाग; 
तब इसमें उस संस्कृत वाक्य प्रयोक्ताका दोष न मानकर 
उसमें निरथंकता माननेवालेको ब्याकरणानभिक्षुत्राका ही 
बोष मानना पढ़ेगा; नड्ठीं ठो फिर ' जाठाने उत ते चूस 
( श्थर्व० १०१०।१ ) में ' जाताये ' में चतुर्थी होनेपर 

झ उत्पन्न हुईके किये नमस्कार ! हस छर्यमें ' दे ' की ' 
चुतुर्थी “ साधीदाग्र डत ते नमः ? ( भुथवें० ३१४९ ) 

सुम बेहे हुएके किये नमस्कार ” इस जथलें * भासनादर 
इस चतुर्थोकी विद्यमानतात्ें ' हे ! इस सबंदामकी चतुर्सी 
स्री निरिक हो जायगी। यढ़ि इप्त 'हे? दो चतुर्थी 


अैमस्ते एक पद दे या दो पद ? 


निरथेक नहीं है तो ' नमस्ते लरतु॒ विश्ुते ' ( यजुवेद 
३६।२१ ) * तिथुते ते- तुम्ये नमः ' ' तुझ विद्युतके छिये 
£ नमस्कार ! यहां पर ' ते ! की चतुर्थी भी निर्थक नहीं 
है। अब निरवेक गहीं है, तो शस निरपैकताके बचावके 
किए ही * नमस्ते ! को एक पद मानना स्वयं निरक्क हो 
जाषगा, क्योंकि- वही अ्् ' नमः ' से दी निकल जानेसे 
से ! स्वयं निरथंक सिद्ध हो जाएगा। हस प्रकार नमस्ते! 
को वेदमें एक पद्‌ बतानेकी कढपना करना वबेदमें निरथ- 
कताको स्वयम्‌ भाह्वान देंना है--- शोर हसे एक पद मानने 
पर बहां भपेक्षित युष्मद्‌ क्षादि, सवनास न रहनेसे न्‍्यूनपद 
दोष भी उपस्थित हो जायगा। यह सब स्पष्ट ल्िद्ध द्वोगया; 
विद्वान्‌ प/ठकोंने यह समझ लिया शोक । 


क्षव इसमें माधवभद्ठफी निपातानुक्मणिकारमे ६ श्षथो 
यदि नमस्तेमी चध्वारिश्वदुदाह्ताः ! इस पद्ममें ' नमस्ते ' 
के निपात द्वोजानेका जो भ्रम होता है, उसका भी समाधान 
दोगया / यहां झन्दिस निपात ' नमस्ते ? नहीं है, किन्तु 
' ज्ञमस्‌ ” है, यहांपर ' ते ” तो तद्‌ शब्दका प्रथमाका 
बहुवचन है, उस ' ते! सर्वेनामका ' क्षप्ती ' सर्वेनामसे 
सम्बन्ध है | अब भन्वय यों हुआा-- ' अथो, यदि, नमस्‌- 
तेउमी-ते-प्रापिद्धा!, श्रमी- निर्देश! खत्वादयों निपाताः 
चध्वारिंशद उदाहता; ” यहांपर “ तेडमी ' का अर्थ है- 
६ वे यह ' | ते क्रमी ' हन दो सबंनामोंका प्रयोग यहाँ 
इस प्रकार है जैसे कि-- * तेउमी सामुषराक्षसा! परदित॑ 
खार्थोय निम्नन्ति ये ! ( नीतिव्षातक्ष ७५ ) इस भतृद्रिके 
पंचमें दिया गया है, भयवा “ य इद्‌ ठद्‌ विदुः, ते अमी 
समापते ! ( क्थव० ९॥१५ ( १० ) ।१८ ) इस वेंद्‌- 
सन्‍्त्रके “ते भ्रमी ' की ठरह श्रोमाघवभइका' भी दो 
सर्वनामोंका प्रयोग हे। “ नमसू-ठेउमी * ऐसी व्थितिमें 
& अज्प्तीन परेंण संयोज्यम्‌' इस ह्योथ्से उक्त पद्ममें 
/ जम्रस्तेईमी ' यह पघन्थि बन गई है, इससे “ नमस्ते 
एक पद नहीं हो जाता। निपातोंमें / नमंस !* की राणेना 


(१५१) 


तो सर्वत्र भाई है ऊसे कि- स्वा० दयानन्दजीने भी अपने 
5 वेदागप्रकाक्ष ”' के नवम साग ' अब्ययाय ” के है३ 
पृष्ठमे ' नमस्‌-नतावर्थे, * ममस्कुर्यान्मातरम्‌ ' बह छिखा 
है। माधथवमट्टने भी भषने वेदभाष्यमें कहीं भी भमस्तेको 
निपात वा एक पद नहीं छिखा ! यदि यद्द एक पद निपात 
द्ोता; तो बेदमें ' नमो वः ' ( यद्च शइ२ ) इस बहुव- 
अनके प्रयोगमें तथा ' नमो वाम ” ( अथब० १६१२२ )हस 
द्विवचनके प्रयोगमें भो ' नमस्ते ' ही होता । फिर 
£ तम्रोस्तु ते ! ( ऋ्थर्व० ६।१३६॥॥ ) तथा ( मद्दा० भीष्म- 
पव ५९९३ ) हव्यादि स्थलोंमें ' नमः- ते! में ' अष्तु ' का 
ध्यवपान न द्ोता | इससे स्पष्ट है कि- नमस्ते ! को 
दुक पद समझना या एक पद रूपमें उसका प्रयोग करना 
देद विरुद्ध भारी भूछ है । दो पद मानकर मी उसका 

> प्रयोग वहां करना चाहिये जहाँ साननीयको युध्यदका एक- 
चच्रन सब विभक्तियोंमें दिया जाता हो । दो तथा बहुतोंके 
सामने तथा भादरार्थ बहुबचनमें हसका प्रयोग वेदसे 
प्रतिकूछ है । आशा है-बैदिक विद्वान्‌ इसपर शवइय 
विचार करके इसके प्रयोगकी भूछोंको दूर करवा देंगे। 
एक यह बात भी स्मतंब्य है कि-- ' नमः का अर्थ 
अभिवादन-नमस्कार होता है, भाशीर्वाव्‌ एवं प्रयमि- 
बादन नहीं । हसमें स्था> दृयानन्दुजीका सभिमत यह है- 
। नमस्ते? यद्द वेदोक्त वाक्य अभिवादन के लिये... है,... 
इसी वाक्यले परस्पर वन्द्न करें ! ( सं० वि. १०५। ६० की 
व्प्पणी ) ' नमस्ते इस वाक्यसे परस्पर नम्कार करे (सर. वि, 
पृ. १३३ )। वेदमें सी कद्दा है- “ वन्दध्ये समोसिः! 
(कऋ० १२७१ ) यहां भी “ नमः * से बन्दता मानी है । 
« बवि अमिवादनस्तुत्यों: ' यद्द धातु अभिवादन अर्थमें 
है, * नमप्ता विधेम” ( ऋ० १।११४॥२ ) “ नमसाई 
दमेमि ' ( ॥१७१।॥ ) * नमसा... सर्पयन्ति  ( १/९४। 
१२ ) इत्यादि वेदिक स्थछोमें ' नमः ” झब्दसे मास्यक्वी 
पूजा भानी गईं ,है। तब बाशीर्वाद्स भी दस शब्दका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । 


संस्कृत भाषा अचार सामिति 


( स्थाध्याय मण्डल द्वारा संचादेत ) 


प्रमाणित प्रचारक मखियमावली 


उद्देशय-- प्रधारका्यको ब्यवस्थित बनाने, प्रचारकोंके बीच पारस्परिक परिच्चय ठथा आवृभाव बढ़ाने और सामिति 
तथा प्रचारकॉंके बोच स्थायी ओर घनिष्ठ सम्बन्ध डत्पन्व करनेके उद्दरयसे संस्कृत भादा-प्रचार धामेति किछा पारडी 
( सूरत ) अपने कार्येक्षेत्रमें सस्क्ृत साषा-प्रचार करनेवाकोंकी पृक सूची रखेगी | इृध सूचोमे उन्हींके नाम भरद्डित होंगे, 
जिन्हे समिति प्रमाणित करेगी कि वे संस्कृत भाषा प्रचार समिति पारडौक्ी परीक्षानोंके किये परोक्षा्थों तैयार कर 
सकते हैं । 

वियप-बन्धन-- ने सभी प्रचारक प्रमाणित किये जा सकेंगे श्ञो २२ वर्षसे कम लायुके न होँ भोर जो सेस्कृत माषा 
प्रचार ल्लामिति परडीकी ' संस्कृत-विशारव, ' गग्डनेमेन्ट सेडकृत कॉछिज अनार्सकी सध्यमा, जयपुर या कछकत्ताढ़ी 
रुध्यमा, गुरुकुछों की पदवी परीक्षा उत्तीण होचुके हों भोर जिन्हें कम्से कम एक वर्षेढ प्रथार कायेका अनु मव हो। विशेष 
परिस्थितिमें हन नियम-बन्धनेंमिं न झानेवाछे सजनोंको भी प्रमाणित करनेका जधिकार परीक्षा सम्रितिको रद्देवा | 

आवेदल-पत्र ओर प्रमाण-पत्र-- सूचीमें शपता नाम लड़कित कसनेके किये केस्द्रीय कार्यातछय पारडीके पास सीधे 
अाविदन-पत्र भेजना चाहिए | आवेदन पत्रके छपे हुए फाम कैन्द्रीय कायोकयसे मिक सकगे । 

आवेदन-पत्र स्वीकृत होनेपर प्रचारकका नाम सूचायें छिख छिया जाएगा ह्ोर प्रचारकके पास एक प्रमाण-पत्र 
भेज्ञा जाएगा ४ 

शुल्क-- बवेदन-पत्रेके साथ रु.) झुरुक भेजना क्ावश्यक है जिसके बिना लावेदन-पत्र पर विचार न हो सडेगा। 

कर्तव्य-- १- प्रत्येक प्रचारर्कसे यह भपेक्षा रखो जाती है कि वह प्रचारकार्यमें सक्रिय भाग के । पूर्वप्रचक्ित 
वर्गो्में संस्कृत माषाकी शिक्षा देना, नये वर्ग खोछना, नपे केख्दर खुछ़वाना, संस्कृत साताडे पुस्तकाऊप एृव्ष॒॑ वायनाइुय 
खोछना तथा उनकी व्यवस्था करना णादि प्रचार कार्यके भन्तगैत समझे जायैंगे। 

२- परीक्षा्भोके छिये परीक्षार्थियोंके भावेदन-पत्र भेजनेके पश्चात्‌ डी प्रमाणित प्रचारक अपने भ्रचार पर्व झिक्षण- 
कायेका विचरण, छपे हुए पत्रकपर भरकर केन्द्रीय कार्याह्यक्ों सेज दिया करेंगे। कार्प-विवरण-पत्रक केन्द्रीय 
कार्याकयसे मिक् सकेगा | 

३ई- अत्येक प्रमाणित प्रचारकसे भाशा की जाती है कि थे अपनी संस्कृत-भाषा-प्रचार-सम्बन्धी योग्येतों दठाते रहेंगे । 

४- संस्कृत भाषा प्रचारकोंसे यह भाशा रखी जायगी कि वे स्थानोय केन्द्रस्यवस्य!पकझों सहंयोग देते पढ़ें, केल्रीव 
समितिकी योजनाओंको सफर बनानेका प्रयत्न करते रहें लौर समय समयपर बननेवाफ़े गियोंका पाकन करें | 

छुविधाये-- | 

३- सामातिकी प्रीक्षाओंके श्रश्नपत्रोंकी एक एक प्रति मेजी आयगी | 

३-, प्रमाणित प्रचारकों द्वारा अनुमोदित आवेदून-पत्रोंको परीक्षा-विभाग छीकृत करेगा | ऐसे भावेदन-पत्र के 
इधवस्थापक द्वारा ही भेजे जाते । 

ह- साधारणत; प्रमाणित प्रचारक खामीठकी परीक्षाओोंके परीक्षक बनाये जाएेंगे। 

४- पराठ्य पुझकॉपर २५ ०|० पश्चीस प्रतिशत कमिशन पुस्तकविक्री विभांग द्वारा दिया आयशा ! 

जो प्रचारक संस्कृत भाषादे बचारकायमें सक्रिय भाग न छेंगे शौर जिनके कार्य-विवरण करेल्तीय कार्यालय न पहुँचेंगे दे 
परीक्षा समिति द्वारा प्राप्त होनेवाक़ी सुविधाभोसे वंचित रहेंगे । 

संषोजक 
किल्ला पांरडी ( सूरत ) संस्कृत भाषा पंचोर सामीते 


पैविक व्यास्यागमार 
आठंवां व्यास्यान 


ऊँ 


सप्त व्याहति 


5७-८८ काप2 5.0... 


गुप्तमंकेतके सात शब्द 

मनुष्यकों सावध भौर दक्ष रखनेके हिये संकेत के युप्त 
झज्त अथवा वाक्य दिये जाते हैं, जिनको स्मरण करके 
मनुष्य दक्ष रहता है ओर छपना करेब्यपाछन करनेसें 
प्रमाद नहीं करता। युदधूके समय " यह मनुष्य अपने 
पक्षका निश्चयसे है, ” यद्द जाननेके लिये ' संकेतक्े 
दाब्द ! देनेकी परिपाटी है | प्राय) सवेश्र यह पदूति है 
औौर युद्ध के समय संकेत शब्दसे ही स्वपक्ष-परपक्षका 
मजुष्य पहचाना जाता है । 

परदेशमें ज़ानेके सम्रथ धरके तथा सम्तीपके संबंनी अपना 
स्मरण रहें इसछियरे कुछ पदार्थ लथवा संकेतके ब्राब्द मंक्ित 
किया वश इसको देते हें । जिसको देखनेसे डस प्रवासीको 
इस मित्रका शयवा डसके संकेतके कार्यका स्मरण दोता है 
और प्रभाव ने करता हुभा वह सूचित इृष्ट काये करता है । 

इस तरह मनुष्यके व्यवहारमें घंकेतके बाब्दोंका बड़ा 
सहत्व रहता है। तामजप, हेखरके नामोंका स्मरण भी 
इसी तरह मलुष्योंको अपने करतेब्योंका स्मरण, करा देता 
है। पच्यपि जाज कछ जो छोग नामजप करते हैं, वे डस 
मामसे सूचित होनेवाका बोध छेनेका यप्त भी नहीं करते, 
तभापि जो मास जपनेके छिये किया जाता है, वह कुछ न 
कुछ संदेश वेता ही है | जैसा देखिये-- 

$ शोपाल - गोपाब्नक। संदेश देता है, 

२ रास - जनताको आनग्द देनेका संदेश देता है, 

॥ नारायण - छोगोंके पास जाकर उनका सुखदुःख 
देखमेका भोर हनके दुःख दूर करनेके किये भपता कर्ेब्य 
करनेका उपदेक्ष ढेंता है, ४ 

४ गोविंद “यो नाम दाख्ियोंकों स्माधीन रखनेका 
जब ादेश देता है, 

१ 


५ पुरुषोत्तम - पुरुषोर्मे कत्येत ओक्‍्ठ पुरुष बननेका 
प्रयत्न करनेकी सूचना देता है । 

इस तरह नाम जप मानर्वा उद्धतिका -वैयाकिक, सासा- 
जिक, भौर राष्ट्रीय - कार्यक्रम बताता है । इस तरह ये 
€ृ पर ४ है. 
ईंश्वरक नाम मानवी उल्नतिका परिपृण कार्यक्रम मनुध्य हों 
बताते हैं, मानवी उदन्नतिके अनुच्डानका लकेश करते हैं, 


ध 


मनुष्यकों दक्षतासे अपना कर्तन्य करनेकों सूचना देते हैं । 


“इस समय नामजप करनेवाले मनुद्य इस सूचनाकी भोर 


ध्यान नहीं देंठे, यह हनका दोष है। यदि ध्यान देंगे तो 
ये इँश्वरके नाम मनुष्यका तारण करेंगे, इससें संदेह नहीं 
है। साधकोंको नामसे सूचित होनेवाका कार्यक्रम तत्परतासे 
अनुष्ठान करनेके किये तेयार रहना चाहिये । 

हस ररह बैद्क धर्म ' संकेतमय धर्म? है। यशो- 
पवीसके तीन भागे, प्रत्येक भागेमें तीन सूत्र, ओऑकारके 
तोन अक्षर, गायत्री सेत्रके तीन पाद जोर २७ भक्ष, इस 
तरह सेंकडों गुप्ततंकेत हैं ।ये सब ज/|बने चाहिये भौर 
इसका जनुप्ठान करना चाहिये! भाज इस छेखमें ' सात 
व्याहृतियाँ ' का विचार करना है औौर देखना है कि वे 
किस तरह मानवी उल्नतिका संकेत करते हैं ओर क्रिस 
जशनुष्ठानकी सवना देते दें । 

( व्याहृति' का अथे 

“ब्याहृति? पद  वि+भा-ह' भातुसे बना है। 
व्याह् ( ि+भा+हू ) 5 जातुका ध्र्थ ' दोलना, कददना, 
घोषणा करना, पुकार करके कद्दना, गुप्तसंकेतकी बात 
सूचित करना, स्पष्टोकरण करना, प्रश्का उत्तर देना, समझा 
देना ! ऐसा द्ोता है । इस भर्य को देखनेप्रे ' द्याहीति ! 
का भ्रये - शब्द, कथन, भाषण, खंकेतका भाषण, 
घोषणा, गुप्त संकेतका शब्द, गृह भरथंका शब्द, गुप्तमावकी 
सूचना देनेबाक। शब्द ? पेसा द्वोता है । 


(१) 


ये ब्याहृतिके झब्द सात हैं। क्षोये हैं- ' भूः, भुवः, 
स्व, मह', जनः, तपः, सत्ये '। सात ब्याइतियां ये हैं। 
इनसे गुप्त संकेतका भ्रर्थ भरा हैं। ये सात सकेतके पद 
मनुष्यकों वक्ष जोर सावधान भननेकी सूचना देते हैं। 


तीन महाध्याहृतियाँ 

इन सात व्याहतियोंमें ' तीन मद्दाव्याहातियों ' हैं, 
अनके नाम ' भूः, भुवः, खः ! हैं, इनसे एथयक शेष चार 
ध्याहृतियों हैं। इनका विवरण अब देखिये। इसमेंसे एक 
एकका भाव शभ्रथ देखिये--- 

मूः 

'भू सक्तायां ' हस जातुसे भू 'की बत्पत्ति हे, 
इसकिये इसका अर्थ “ सत्ता, भास्तिश्व, होना, अपनी 
दिश्वप्तानता ! यद्द हैं | कपन। ' अस्तित्व” रखनेके छिये 
प्रथम प्रयत्न द्ोनए चाहिये, यह सूचना इस “भू! ' से 
मिछती है ।' भू. ' के लय शक देखिये-- 

“भर: !- $ होना बनना, २ जन्म केना, उत्प्ञ करना 
और उत्पन्न होना; ६३ उजव होता, डत्पति होना; ४ 
(जीवित ) रहता, होना, भस्तित्वमें काना; ५ ( प्राणयुक्त ) 
होता, ( श्वास ) केते रहता; ५ रहना; ७ काममें आना; 
< ( शक्य ) होगा; ९ (संघाजक ) होना; २० (सहायक) 
होना; ११ स्शबहार करना; १२ ( अभ्युदृय युक्त) होना, 
( भश्चस्त्री ) हो ना; हत्यादे आये इस धापुके होते हैं, इस 
हिये इस ' भू: ! पदके भी बेही योगिक अर्भ हैं। इतने 
अथोंसें इस ' स्‌ ' घातुका तथा “ म। ' पद का भाभामें 
व्यवहार होता है। 

ये लर्थ वेदमन्नोंमें भो इस भातुके हम देख सकते हैं 
क्र्धात्‌ वेवमंत्रोमें इन भथोके सूचक पद भी प्रयुक्त हुए 
हैं । देखिये-- 

१ भा पणिभृं।। ऋ० १३३३ 

१ ऋष्यवीरस्य यूहत: पाति में! | $।५९१३ 

१ कतुति! खुकतुम: | ऋ. १।९१२ 

दह्षेः खद॒क्षः ) 

8 त्व॑ त्राता... छचे भृूः | ११७८७ 

५ मनवे झास्यी भूः। ११८३७ 

६ त्व॑ त्राता तरणे बेर्यों भूः। श१॥५ 


सप्त व्याहाति 


७९व॑ दृशास्यावृकों वुघों मर! । ३॥१५४ 

८ त्वे घूघ इन्द्र पूथ्यों सः। ६२०११ 

९ सख्वा विश्वायुरविता षुधे भू: । ९३३१ 

१० मंहना दृद्ता शू: । ६।६४।५ 

११ शिवों भूः। ७१९१० 

१९१ आभि ऋत्वेन्द्र भू: । ७९१३ 

१३ माकिदेधानामप भूः। १०११६ 

१४ प्रभः जयन्त । १०४६।५ 

१५ भूजश्ञाः | १००२४ 

१६ आतो भू:। १०१४९२ 

आग्वेदके इतने मंत्रों ' भू. ' का प्रयोग हैं । वैसे हो 
भू धातुके प्रयोग सहस्रों संत्रोंसें हैं, पर ' भूः ' ऐेसा शरद 
प्रयोग हन मंत्रोंमें है। बब हस्त भूः पदके सहचारी प्रवोंदा 
संबंध देखकर अर्थ देखिये (१ )चू कृपण व बत, (२) 
तू इस संपूणे विश्वका अधिपति हो, (३) तू भपने छ्वुभ 
कमोसे कतृत्ववान्‌ भौर बछोले बरूवानू हुभा,है, (४) दू्‌ 
हमारा संरक्षक ओर इत्कर्ष करनेवाक्ता है, (५) छू मान- 
बोंके छिये सुशिक्षण देता है, (६) तू सबका तारक भौर 
उत्साह बढ़ानेवाका है; (७) तू प्रकका संवध्षक है, ( ८) 
तू पुराणपुरुष है, वैभव बढानेबाका है, (९) तू सबका 
मित्र, संरक्षक, पूर्णायु शौर डस्कर्ष करनेदाकृ! है, ( १० ) 
तू धन देनेवाछा भौर देखनेमें मनोहर है, (१) दू. 
कश्याण करनेवाछा है, (१९ ) तू शत परामव कर्ता 
है, (१३ ) यहांसे देव दूर न हों ऐसा कर, (१४) हू. 
विजयी भोर सब पर प्रभाव डाकनेवारा हो, ( १५) भूमि 
डत्वान्न हो गईं ( १६ ) इससे भू उत्पन्न हुई है । 

इन मंत्रों केदक एक दो मंत्रों ही ' भूः ' का अर्थ 
पृथ्वी है भौर अन्‍य मंत्रोमें ' भूः! पद क्रियावायक है । 
भूमि भी दम सबके भजत़ित्वका लाजार है शोर सभ्य मेत्रॉम 
जो भस्तित्ववाचक “भू: | है ) पद हैं, कह सर्वतित्व- 
दक्शक तो हे, पर पद्द शवैश्न उत्कर, वेज, वृद्धि, जम्वुदण , 
तासण, बछ, लाभिपत्य भादि श्ेच्ठ श्ुमगुणोक्रा साइच्म 
करता है । यह केवक अस्तित्व मात्र नहीं है, दीन दर्जा 
भ्रत्तित्व नहीं है, गिरतेवाऊा जस्तित्व भहीं, जधःपतनकी 
खुचना इसमें वहीं हे। में कः पता हूं, में जुछ दीन दीन 
हूं, में क्षणमंगुर हूं, में लाझवान हूँ, पेसा भाव वहां बह 


अपना सामथ्यशञाली अस्तित्व 


की 


है । प्रत्युत यहाँ का भस्तिव तारक, दुःखनाक्षक, शढा- 
रक, घनभाग्यबकक! संवर्धक, यक्ष बढानेवाछा है, प्रभुत्व 
स्थापित करतेवाका तिजयो भ्रस्तित्व है। वेद द्ीन-दीनता- 
का भाव बोछता हो नहीं, यह साव तो शत्रुके पास रहे। 
इसारे पास ' अदीन अस्तित्व ! रहना चाहिये। 
अपना सामथ्येशाली अस्तित्व 

* भू। ! का अर्थ “ भस्तिश्व, स्थिति, रहना, होना ! ऐसा 
है, पर बह सामथ्येवान, विजयी, प्रतापी, यश्षस्वी, प्रसुस्व- 
स्थापक भस्तित्व है यह ध्यातमें घरने योग्य है । ' अस्तित्व! 
ही सब ग्ववहरका भाजार हे। दसें सबसे प्रथल अपने 
मस्तित्वक्रो सुरक्षित रखनेका प्रयरन करना चाहिये | यदि 
कोह इातु हसारे अस्तित्व पर द्वी भाकरम्ण करेंगा, हो 
डसको नष्टअष्ट करना हमारा जावश्यक कहंव्य ही होता। 
हमारे सब प्रकारके व्यवहारोंका मुछाधार हमारा जस्तिस्व 
है। सदि हमारा अस्तित्व ही नष्ट हुआ, तो थाकी सभी 
बाते हमारे किये ब्यपध दो जायगी। इसलिये इन सात गुप्त 
प्रकेतके शब्देंमें प्रथम ' श्र! ' अपना भस्तिर्व चिरस्थायी 
रखो ऐसा भादेश प्रत्येक वेबिकधर्मीकों दे रहा है ! 

पाइक विचार करके देखें कि क्पना भस्तिर्व न रहा तो 
किर क्‍या है ! सर्वश्ूूश्य ही हो जायगा। वैदिक घम 
/ शुन्ययाद ' का प्रतिपादन महीं करता, वह 'खत्तायाद' 
अगवा 'प्रभुत्ववाद्‌ ' का प्रतिपादन करता है । 

इस तरह ' भृ: ” का विचार करके हमने देखा कि 
हमारा शस्लित्व स्थायी रस्नेका संदेश यह पद दे रहा है। 
तंधा। पूवाक्त दैदक मंत्र मस्तित्व के साथ रहनेवाके सहचारी 
पदोसे यद बता रहे हैं कि, वह ' हमारा अस्तित्व 
डैश्वये, प्रभु तथा वैभवसे अलंकत द्ोना चादिये।' 
'अशुष्यका प्रयत्न खपना भस्तित्व वेसवयुक्त करनेके किये 
होगा चाहिये, यद भाव इस विधरणका है। ' भूः' से यह 
अनुष्ठान महुध्यके किये सूचित हीता टै। भौर भी देखिये- 

भूः हीये ( पृथियी ) सर. जा. ०३१० 

स॒ ( भ्ज्ञापतिः ) भ्रित्येष ऋग्वेद्स्य रसमाव्त | 

जै० 2० १।३।३ 
भूंरिति अतभ्यो दक्ष रख्‌ । ० २५ 
सर भूरिति व्यादरत्‌ | ते* ९२।४।२ 


(१) 


भूरिति वा अयं लोकः | श. <।१8। १२ 
भूरिति वै प्रज्ञाफतिः। आत्मानमजनथत्‌ 
दा. था, २१४१३ 
£ मूः ' यह पृथिवी है | भू! यह ऋग्वेदका सार है, वद्द 
ऋग्वेदसे निकछ कर बाहर जाया है। भू यह प्रजाक 
पाछन करनेवाल! है। वह अपने आपको उत्पन्न करता है 
और प्रजापतिके स्थानमें स्थापन करता है । 


“मू: ” ऋग्वेद्से किस तरह भर 'क्विंन्‌ सन्त्रोंसे प्रकट 
हुआ है यह ऊपर बताया है।इस “भूः ' के विषयसें 
निश्नक्तेखित वचन देखिये-- 

भूरिति ऋग्शय- | छां० 3० ४४१७३ 

भू; स्वाहर । छां० ४१७।४ , बु० $३।३ 

भूरिति वा अय छोकः । ते० १५१ 

भूरिति वा अप्तिः | तै० रणा३ 

भूरिति था ऋचः | ते5 १५३ 

भूरिति थे प्राणः | तै० १।५॥३ 

भू; पादृ॥ । मैत्री ६।७ 

भूस्ते आविः । झ्िर० & 

पुरुषस्तस्य भूरिति शिर। | ह० ५५३ 

'भूः यह ऋर्वेदुमन्त्रोंक सार है, भू पृथिवीका 
नाम है। भू: का अथे भप्रि है। भू! का भर्थ ऋशग्वेदके सत्र 
हैं। भूः का बर्थ म्राण है। भू सबका अधाररूप पांव 
है । भू: सबका लावि है | लाध्मारूपी पुरुषका सिर भृः 
है। भूः का उच्चारण करके स्वाहा किया जाता है। ' यदद 
भू: के विषय उपनिषदोंमें कह। है । इससे भू: का मदृत्त 
समझसें आ सकता है। ऋग्वेदके मंत्रोंका घार भू है । 
खपने अस्तित्वके छिये जो करना भ्रावइयक है वह झुत 
कम करवा चाहिये, पेधा भू ब्याह्ृति द्वारा सूचित होता 
है। तथा ओर देको-- 

सूरन अश्नये पृथिव्ये रसह | महाना, ७१ 

भूश्ध नारायणः। ना. रु, ता. ॥५ 

“मूः! का अर्थ बन्न है जौर नारामण, भर्थाद्‌ परातपर 
पुरुष ऐसा भी उसका ले हे, भू से लश्नका बोध दोता 
है जो सबके जीवनके किये मुख्य वस्पु हे। वेशा ही 
परमेश्वर भी इस थू का अर्थ हे जो सबक! आज़ार है मोर 


(8) 


स्वयंसिद्ध हे | इंश्वर ही स्वत:सिद्ध भस्तित्ववान्‌ है जिसके 
भास्तिरवसे सब विश्व ाततित्ववान्‌ हुणा है । 
इस तरह “भू: का लगे अस्तित्व ' है छोर दोष 
इसके अर्थ भस्वित्वके सद्ामक द्वोनेवाके हैँ । भपना भस्तित्व 
रखनेके लिये मलुष्योंकीं प्रयरय करना चाहिये यह हसका 
रा: 
ताध्पब है । जब वूसरी ग्याहृति ' भुवः ! है। 


मुवः 
दूसरी व्याइति 'भुवः ! हैं | शुवः ! का लथे-- 
+ मु- बर्‌ ' भु लास पृथ्वीके ऊपर अच्ठ होना है, जो पृथ्वी 
पर अपना भस्तित्व हे वह अधिक अ्रेप्ट बनाता। अपना 
जीवन श्रेष्ठ बगाना | अपनी चरिष्ठता प्रस्थापित करना । 
भपनेमें जो दीन द्वोनताका भाद है, उसको दूर करके 
अपने अन्दर अ्रेध्टव छाना भर उसको बडाना । ' भुव, ! 
का झर्थ ' श्रषप्ति तथा पृथ्वी ! है। भासि ज्ञानका देव है। 
भप्नि छान देता है, प्रकाश देता है, सारी दर्शाता है , 
लन्तिम सिद्धितक पहुंचाता है | ये गुण भप्मिकि अन्दर हैं। 
प्रकाक् दुशनिका लरथंदी मारोदर्शन करन। है | ये सब ज्ञान 
के गुण हैं । ज्ञानी अपने क्ानसे छोगोंका सागेदर्शन करता 
है, कोग्ोंको शस्मागोेसे चकछ)ता है, भम्तिम सिद्धितक 
पहुंचाठा है | भन्घरी रात्रीमें भप्ति, भथवा दीप जो मार्ग- 
दरन करता हे, वह शानका काये है । वही “ भुवः ! पदले 
बद्ां सूचित किया है। * मुव्‌ अवकब्पने ' यद्द धातु है। 
सवकश्पनका अर्थ ज्ञान घोर श्ञानसे सश्पन्न द्ोतेवाली कहपना 
है। मनुष्यकों यही शान उठाता हे भोर तारता है | इस 
शिये भस्तित्वके पतश्माव ज्ञान प्राप्त करनेकी सूचना 
यहाँ दी है। 
केवक ” पशुसमान् अस्तित्व ” नहीं चाहिये, 
परंतु भस्वित्वमें यज्षपृणे वैभव प्राप्त करनेके लिये शान 
भी चादिये, यद्द भाव यहां प्रकट हुमा है | ' भुवः ' के 
पिषयर्में उपनिशदोंमें क्या कहा है, सो अब देक्षिये-- 


झुब इति यजुम्येः | छां* 9११०३ 

भुब इति वाह | बृ० ५७३ 

सुत्र शत्यन्तरिक्षम्‌! हे 

भूध इति बादः । 

भुव इंति सामोनि। भुव इत्यपानः । ठै* राजार 


सप्त ध्याइति 


नाभिस्ंव! | मैत्री ० ६७५ 

भुवोडन वायवे | महा, ना. ७२ 

मध्य भुवः | शिरस २ 

यो वे रुद्रः | यद्य भुवः | शिरस्‌ २ 

अचा लोकस्तु जानुनो। | नाद ३ 

( भुवः ) व्याइतिका ऐसा स्पष्टीकरण डपनिषदो्मे 
मिछता है। इसका भाव यह हैं- " भुवः यह यजुवेंदका 
सार है, यजुदेंदके मंत्रोंसे सुवः व्याह्मती बर्पन्न हुई है। 
आुवः ये बाहू हैं, जैसे धारोरमें बाहू कारये करते हैंनेसी 
भरुवः यह ध्याहृती कर्मेशक्ति की सूचक है। पृर्थ्वाके 
ऊपर जैसा भ्षन्‍्तरिक्ष है वेपी मू स्याहृती पर भुवः व्याह- 
तीका उच्च स्थान है। भुवः यह प्राण है, प्राणईं समान 
इसका महत्व है | धरीरमें प्राणका जैसा महत्व है बेसा 
आुवः का जीवनमें महत्त्व है। भुवः यद सासगानकी सूचक 
ध्याह्ृती है । शिस्त तरह मंत्रकी शोसा सामगानके भाला- 
पोंसे बढती है उध्त तरद भू नाम अस्तिस्वकी-जीवनकी 
ज्ञोभा झुवः नाम ज्ञानमय कतृत्वले बढतों है |भुत्रः यद 
जीवनका महरव है। भुवः यह जीवन ब्यवहारका मध्य 
है, जिस तह बारीरके मध्यमें नामी होती है। भुव। से 
अह्का बोध दोता है, जता जीवनके किये अश्ध सहायक 
है, बेसा दी भुवः ग्याह्ृतिसे बोधित ट्वोनेषारा शानपूवक 
कम मानवी भस्तिस्वकी सुंदरता बढानेकी सहायता कश्ता 
है । जो रुद्र है, जो शत्रुका संदार करनेवाला देव हे, वद्दी 
अुचः की शक्ति दे। थानपू्वंक कमे करनेसे दी शत्रु दूर 
हो सकठे हैं | इस तरह भुवः का भाव ठपनिषदोधिं वणन 
किया है | यह भत्यंत मननीय है। यद्द ' भुवः ' ध्याद्टति 
यद्जबेंद॒के मंत्रोंसे प्रकट हुई है ऐसा ' भुच इति यज्ुर्म्यः!। 
छो० ४।१७।३ में कह। है। इसके सूचक यज़॒वेदके मंत्र. 
अब देखिये-- 

शय पुरो भुबः, तस्य प्राणो भौवायनो, 

चसन्‍्तः प्राणायने।, गायत्री वासन्‍्ती। 

बा० यछु० १६५७ 

/ अद् सामने मृवः है, दससे प्राण उत्पद्द हुमा, प्राणसे 
बसमन्त हुमा भोर'वसन्‍्तसे गायत्री छन्द दत्पन्न हुआ है । 
सथा-- १ 


अपना सामथ्यद्रालों भस्तित्य 


अथो यहस्य रजसम्ध नेता! यत्रा नियद्धि. 

सचसखने शिवामिः | दिवे मूर्धानं दधिषरे स्वर्षा 

जिद्दामसे चक॒पे इृव्यवाहम्‌ ॥ 

चा[० म० १३॥१७०; १५।२३ 

“हू बज्ञका भौर रजोलोकह नेता होता है जि समय 
कह्याण करनेवाकी ज्वाराभोंसे तू युक्त होता है, ध्लोकतें 
हूं सूमंका घारण करता है, यज्ञममें दच्यका वहन करता है। ! 

प्रण शक्ति, वलन्‍्त ऋतुका खोदय छोर गायत्री सम्रका 
महत्व यद् सब जो ' पुरों भुवः ” जो भ्षप्रगामी बहता है, 
जो नेता होता है उसका वेमव है । यद्दअन्तरिक्ष छोकका 
तथा यशका नेता है। रजोंछोक द्वी भुव्कोंक है। बह 
यक्षत्थान भौर पयव मानवों हछचकका स्थान है । सब 
प्रकारके प्रयरनोंका प्रतीक यज्ञ है । इसलिये इससे पूव भुवः 
का भाक्षय  शानपूर्वक किया कर्म! कियो है । भुवः का 
झथे यह है । 

सनुष्य अपना (भू) अस्‍स्तिश्व स्थायीरूपसे रखनेका 
प्रयश्न करें परंतु उसको उसके साथ साथ ( भव: ) ज्ान- 
पूर्वक कम क्रवश्यमेच करना चाहिये। वस्तुतः ' भू ? धातुसे 
ही ' भू भुवः ' ये दोनों पद बने हैं, इसलिये डन दोनोंका 
भाव 'वैभवयुक्त द्वोझर रहना ? है । यह क्ञानपूर्वक किये 
कर्मों ही ही सकता है, किपी दूसरे यस्नसे नहीं दोगा। 
अपन भस्तित्व स्थायीभावसे टिकानेका वपदेश भू ब्याव, 
तिसे बोचधित होता है घौर उस मपने स्थायी अस्तिस्वको 
शानपूर्तेंक किये शुभ फर्माले भ्रानन्द्भय बनानेका साध्य 
द्वितीय 'भुवः ' इस ब्याहृतीसे सूचित होता है। इस तरद 
इस अपना अस्तित्व स्थायी रहनेका प्रयत्न करेंगे शौर उस 
हसारे जीवनकों झानन्दृप्रसन्‍न करनेका भी प्रयत्न साथ 
साथ करेंगे 

यहां एक बडो शंका ठपस्थित होती है, वह बह कि 
किल्रीका भी भसितित्व ( ध्षत्ता ) स्थायी नहीं होती । यहां 
इस भूमिपर जो उस्पन्त होते हैं वे भस्‍्ते हैं, इसछिये 
कहा है...ह. गु 

जातस्य दि हुवो मृत्यः 

भव जन्म सुतस्य थे ॥ भण् गीता. २ 

' जो जन्‍्मा है डसका सृष्यु सिंश्वित हे और ओ मरा है 
इसका अस्प भी निश्चित हे | ! यदि यह सत्स है ठो इसीसे 


हि 


(५) 


लपना भस्तित्व टिकानेक्ी सभावना विदित हो सकती है । 
क्योंतछि इस वचनमें कद्दा है कि ओ मरता हैं उसका जन्म 
निश्चित है | जता जागता है डपको सोना कावश्यक दे 
भोर जो से।ता है डपको जागता आवश्यह है। यहाँ जागता 
झौर घोना जीवन मरगके सइृग सप्तन्षिये | ओई जागने- 
वाक्ा निद्रामें अपना नाश हुआ ऐसा नहीं मानता जोर 
वारत विर रीतिते निद्रामें नाश होता भी नहीं | इसी तरद 
जीवनके पश्चात्‌ स॒स्यु हुमा तो उसई पश्चात्‌ यदि जन्म 
होता है, तो व्स्थुके समव सी कुठ विछज्षण अवस्थामें 
जोवन रहना द्वी चादिये, जिसका पुनः जन्‍म द्वोता है। 
स्थूऊ-सूक्ष्म-कारण ये तीन शरीर मनुष्यक्रे हैं। इनमें 
स्थूड शरीरका नाश दोनेपर सूक्ष्म श्र करण देड़ रहते 
हैं पश्चात्‌ सूक्ष्म देद भी विलीन होनेपर कारण देह रद्ता 
है भर्थात कारण देद जैव! जावनमें वेया ही र्युमें रहता 
है| स्थूछ देद भन्नतय दें, सूक्ष्मदेद वासनाईंद है ओर 
कारण देद्द मनोमय है, इससे पश्चात्‌ भी विज्ञानमय देद 
है जो मदाकारण सशपे मप्रिद्ध है। 


भू: --स्थूछ-- भन्नप्य 
भुत--चूक्ष्---प्राणमय 


“| 


यहां स्पष्ट हुआ कि स्थूछ और सूक्ष्म देह बनते और 
विगढते हैं भोर दोनों कारण देद् स्थायी रहते हैं अतः यदि 
हम अपने सन भौर बृढ्िको सामथ्पद्वान करेगे तो इमसे 
हस अपने अमरत्वका अनुभव कर सकेंगे। सक्षपसे स्थूड़ 
शरीरका मृत्यु दोनेपर भी अपने अमर रहनेका अनुभव 
इस सरद किया जा सकता है । यही साधन भुवः व्याह्ृमति 
मे सूचित किया है । ज्ञानपूवेक कमे स्थूह-सृक्ष्म-कारण 
देदोंको पवित्र करता है । कोर स्थूछरें मरमेपर सूक्ष्म तथा 
कारण देद्दों पर रहनेवाऊा जीव झपने भापको स्थायी जी वन- 
के साथ अनुभव करता है और झत्यूसे अपने भलित्वमें कुछ 
भी बिगाड़ नहीं हुआ, पर मृस्थुसे भ्रतिक कार्यक्षम शरीर 
प्राप्त हुना ऐसा बह मानता है | यह डश्षके लातेदुका विषय 
है | कोट बतार क! रखा, तो मेरे भासिश्रमें कुछ भी द्वानि 
नहीं हुईं । ए5 कोद गया वो में दूसरा नया कोड चारण 


! रुय्युक्षेत्र 


कारण-मनोमय 


मदहाकारण-विज्ञानमय बृह्ठि | झम्र क्षेत्र 


0 |] 
जा 


करूगा। इसमें रोनेका कोई कारण नहीं है । इस तरह मृध्यु 
का भप दूर दो जाता है भोर यह ज्ञानी मानव खपने 
स्थायी जीवनमें, स्थायी भस्तित्वमें भानन्दप्रसन्न रहता है। 

इस प्रकार अपने स्थायी जअस्तित्वका लमुभव करनेका 
अनुष्ठान करनेका विषय अन्य छेखमें प्रतिषादन किया 
जायगा | यहां इतना दो स्मरण रखना चाहिये कि सनुष्य 
के छिये स्थायी भ्स्तित्व शानविशानसे दे और मृत्यु स्थ 
शरीरके पीछे कगा है। हृतना स्मरण रखनेके पश्चात्‌ हम तीघरी 
« सवः ! इस ब्याहृतिकों अपने विचारके लिये छेते हैं । 

स्व; - स्वर्‌ 

/ स्व, ? ही ' खर्‌ ' हे! रकारका विधगे होता है। 
« स्पर्‌ ' में ' ख्व+र्‌ ! जथवा ' स्व+र ' मे दो विभाग हैं। 
६ स्वये राजत इति खरः ' जो खये रद्दता है, प्रकाशता 
हैं, प्रदीक्त रहता है, जो अपनी निजञ्ञ श्क्तिसे रद्रता है, 
अपने रहनेके छिये तथा क्षपना प्रकाश फैलानेके लिये 
जिसको किसी दूसरेकी आवश्यकता नहीं है, जो बपनी 
निभ शक्तिसे प्रकाशेगा भोर भपनी ही निज शक्तिसे अपना 
प्रकाश फेलाकर विश्वको देगा भौर ऐसा करनेके किये जिस- 
को दूसरेकी सहायताकी भपेक्षा नहीं वह ' स्वर, स्वर्‌, 
स्व: ' है। भू), झुवः, स्व: ये तीन ब्याहृतियां हैं, भू. से 
७।स्तित्व, भुब से ज्ञानपूर्वक किया झुभ कम भौर स्वः से 
आत्मसासर्थ्यका प्रकाश करनेका भाव सूचित द्वोता है। 
ये तीनों भाव परस्पर संबंधित हैं । 

यदि मनुष्यका अस्तित्व न रहा, तो कुछ भी काम होनेकी 
द्लभावना नहीं । भ्रस्तित्वको-मानवी जीवनको सफक बना- 
नेके छिये शानपुर्वक कम करनेकी शावश्यकता है। इतना 
होनेपर भी मानवी जीवन कृतकृत्य हुआ ऐसा नहीं समझा 
जायगा । इसकी कृठकछृत्यता दोनेके लिये इसकी आत्म- 
शक्तिका प्रकान्न पूर्णतया चारों ओर फैंछना चाहिये । 
चारों दिल्लाक्षोके मानवोंका भाकषंण इसको मोर होना 
चाहिये | यह प्रकाशका केन्द्र बने और इसके प्रकाधसे मानव 
समाज प्रकाशित हों। ऐसा दिव्य प्रकाश यह देने । इसका नाम 
है स्व-र्‌' प्राप्ति। यद्द सानवकी कृतकुत्यता करनेवाछी हे । 

अक्षरोंम्ें कुछ व्यंजन होते हैं भोर कई ' स्वर * होते हैं। 
स्वरोंका उच्चारण भखंड होता है। श 5३55५ कितना 


) सप्त व्याहाति 


भी करो, वह अखंडित रीतिसे होता ही रहेगा। अखपड 
प्रयविका नास ' स्व-र ' है | यही ' स्थ-र्‌ ! है, मखेड 
प्रकाश, अखंड प्रगति, अध्यय वेभव, जमरश्ञान हथ 
स्वरमें है । यह प्राप्त दोनेपर मचुध्य अपने आपको कृतकृत्य 
मानता है, जसड़ भानंद डसको प्राप्त होता है | वह सदा 
भानंद प्रसन्न रदता है | पह प्रकाशक होता है, नया दिग्य 
संदेश वह देता है, हसते सब छोग दिध्य माग जानते हैं 
और कृतकृत्य द्ोते हैं। यह है इस ' रुवर ! का महस्व | 
कब इसका वर्णन उपनिषदोसें केसा किया है वह देखिये! 
यहां यह ध्यानमें रखना चाहिये कि “ स्व:, स्वर्‌, खुघर ' 
ये पद एक ही हैं, तथा ' स्वग, खुवर्ग ” ये भी एक ही हैं-- 


आकाश्ात्मानः खरीयु: 
आकाशात्मा स्वरेति । कौ० उ० २४१४ 
स्वः प्रपश्चे५मुना | छा, 2. ३१७/३ 

: स्वरिति सामभ्यः | हां. 0१७३ 
स्परिति प्रतिष्ठा | इं. 5. ५५५।३;७ 
स्वस्ते द्घामि | हू, ६।४।२५ 
खुवीरित्यली लोकः। ते ढ॒ १५१ 
छुवरित्यादित्यः । 
खुबरिति यजूंधि । ते. १।७॥२ 
सुर्वारिति व्यानः । ते. १७३ 
देवान्‌ खुबयेतः भरे. २३ 
स्वरिति अस्याः दिरः । मेत्री, ६।६ 
अन्तरिक्षमथे सुचः । मद्दाना, १|९;५७ 
झावापृथिव्योदिरण्मयं संध्ुत छुघः स नः 
छुचः संशिकश्ाधि। महा, ५९ 
छुवरस्े । महा, ७१ 
तपसा ऋषयः स्वरस्थविन्दून्‌ । मद्दा, २२१ 
बमेन ब्रह्मचारिणः खुवरगउछन्‌ | महा. २२१ 
स्वस्ते शी । शीरसू २ 
यर्मिल्रोके स्त्रह्विंत प्‌ । रामोक्त, ५ 
सनन्‍्धीयते छुवगेंण छोकेन । से. ढ. )।३॥४ 
सत्येन न खुवरगोल्लोकाच्च्यचस्ते । महा, २१२ 
साम सुबगों लोक बृद्दत्‌। अभिहोत्र छुवर्गस्य 
खछोकस्य ज्योततिः | मद्दा, २२६ 
सुबर्गयाय दाक्त्या | श्रे. उ, २६ 


तीन मदाव्याइतियां 


स्थरिति स्वर्गों छोकः सा सामवेद्‌ः । संघ्यो, २० 

स्थरिव्यस्याः शिर' । मेक, ६(६ 

स्वर्ग लोके न भर्य किंचनास्ति । कठ ११२ 

स्थर्गों लोकों ज्योतिषाबुत। | अरुण. १ 

इस प्रकार “ सवः ! का बणैन उपनिषदरर्में हे। “स्वः, 
स्वर्‌, सुवर, स्व॒गे, सुदों ” ये सब पदु एक ही शाशय 
बतानेवाके पद हैं। क्षब प्रथम हून वचनोंका भाव वेखिये- 
» आकाश जिसका रूप है जो ऐस। इ्यापक झाश्मा उसका वर्णन 
स्व: पदसे होता है ज्ञानी छोग इसको प्राप्त करते हैं | इस 
क्ानपूर्वक कमसे में इस स्वरक्ों प्राप्त करता हूं। सामगानसे 
स्वरकी प्राप्ति होती है, सामगान स्वरॉसे ही द्ोता है । 
स्व: यह सबका भाधार है | सुबर्‌ यह वह ऊपर दीखने 
वाछा छोक है । जहां सूर्य है वद्द स्वर ही है। यज्ज॒वेंद भी 
स्वर ही है । ब्यान प्राणको स्वर्‌ कद्दते हैं। देव स्व॒रको 
प्राप्त होते हैं | गायत्रीका सिर स्वर हे | अज्ञ दी स्वर्‌ है। 
ज्ावाएथिवीमें जो सुयज्ञ दे वह स्वर्‌ ही दे। ऋषियोंने 
तपसे रुवरकों प्राप्त किया था। ज़द्याचारियोंने हन्द्धिय- 
दमनसे वह्दी स्वर्‌ प्राप्त किया | इस छोकमें स्वर्‌ रखा 
गभा है | ज्ञानसे स्वक्ोंकको प्राप्त करते हैं । सध्यसे छोग 
स्थगेसे गिरते नहीं । स्लामगान बडा स्वगेटोक है ओर 
भपिदोत्र डसकी ज्योति है। शक्तिसे स्वगेछोक मिकता 
है। स्वकछॉकरमें किती तरहका भय नद्दी होता। स्वगेकोफ 
वेजसे भरा है ।! 


यह वर्णन इश्च स्‍्वरका डपानिषदोमें है । इससे इसकी 
श्रह्शाका पता कगता है । भू: भौर भुषः से यह डल्यतर 
है, अधिक शअछ दे । सत्य भोर आनपूर्षक किये कमेले यहदद 
स्थान प्राप् होता है | इन तीन ध्याह्मतियोंके हतने मननसे 
पंक्षेपले कहना ह्वो तो रिम्नलिखित तीन बोच मिलते हैं.- 

१ अपना अस्तित्व सुरक्षित रखनेके छिग्रे भयश्त करना 
अधधिय । 

३२ ज्ञान प्राप्त करके लस्युदयके किये उत्तम छुम कर्म 
करने चाहिये, 

ई और लपना प्रकाश फेछाकर अपने आत्मप्रकाशकी 
झाकिसे सबको प्रकाशित तथा भालनद पूर्ण करना 
आद्िग्रे। 

क्र 


(७) 


ये कठ॑थ्य जैसे वेथक्किक हैं वेसे ही सार्वजनिक ओर 

राष्ट्रीय भी हैं । 

4 अपना राष्ट्रीय भस्तिस्व सुरक्षित रहनेके लिये जो 
क्र्तष्य करने आवश्यक हैं वे करने चाहिये, 

२ राष्ट्रभरमें यथेच्छ क्लानप्रचार करके अपने राष्ट्रीय 
अ्रभ्यदुयके लिये जो शुभ कर्म करनेकी भावइयकता 
हो थे सब करतैब्य करने चादिय | 

३ तथा अपने राष्ट्रका सर्वत्र म्रकाश फल जोर सब देश 
अपने राष्ट्रके छानसे छाम डठावे और सबको आनन्द 
प्रसन्न रहनेका साते दीखे पेसा करना आहिे । 

थे राष्ट्रीय बोध उन्दी तीनों ब्याहृतियोंलि मिलते दे । 

भव तीनों महाग्याहृतियों का इकठ विचार करना चाहिय्रे - 
तीन मह्दाव्याहतियाँ 

€ भर भुवः स्वः ' ये तीन महाब्याहतियों कहछाती 

है; वेद तथा उपनिषवोंमें हन तीनोंको बड़ा महस्वक्रा स्थान 
मिछा है | इसछिये यहां संक्षपसे इन तीनों महाव्याह- 
वियोंका विचार करते हैं । बेद मंत्रोमें हृनका उछल आया 
है देसे मंत्र देखिये क्या कद्दते हैं-- 

भूसुवः स्थः सुप्रजाः प्रजामिः स्यां 

खुवीरो बीरेः खुपोषः पोषेः । 

नय॑ प्रज्ञां में पाहि, शंस्य पशून में पादि 

अथर्च पितुं मे पा६हि | व य ३।३० 

/ भस्तिश्व--ज्ञान-आत्मप्रकाशके किये यरन हो। में 

उत्तम प्रजासे प्रजावाछ्ा दो जाऊं, धत्तम जीरोंने वीर बनूं, 
डत्तम पोषणोंते हृष्टपुष्ट बनूँ। हे अनुवायियोंछा द्वित करने 
वाले नेता | मेरी प्रज्ञाका रक्षण कर, दे प्रशंवा योग्व नेता | 
मेरे पशुकॉका रक्षण कर दे स्थायो रहनेराले ! भरें 
अमञ्का परक्षण कर। ! तीन ब्याहृतियोंके द्।रा अआलितव- 
शान--भाष्पप्रकाश होकर जो द्वोता है वह इसमें दिया।है। 
सुभजा द्वोनी चाहिये, वद वीर संत द्वोता चाहिये, वद्द 
हृष्ट पु्ट बकछिष्ठ द्वोनी चादिये, पर्याप्त अद्ध अपने पास रहना 
अआहिये । 

भूभुंधः स्वः धोरिव भूज्ा पृथिचीत वारेस्णा । 

वा. ये. ३॥५ 

“ झस्तित्व--ज्ञान-भाश्मप्रकाश दो । झलोकके समान 

विस्तृत शोर पाभिवीकें समान श्रेष्ठ मेरा कायये दो । 


(८) 


सूभुब. स्वः तत्सवितुर्बरेण्य भर्गों देवस्थ 

धीमहि घियो यो नः प्रचोदयातू। वा. य. ३६।३ 

« अस्तित्व--ज्ञान क्षौर अपना धभाव सुस्थिर हो। में 
ड६ सब विश्वके प्रसविता परमास्मदेवकी श्रेष्ठ ज्योत्तीका 
ध्यान करत! हूं, जिससे हम सबकी बुद्धियोंको शुभ प्रेरणा 
मिछे | ' हस तरह भू: भुवः स्वः ह_न तीन महाब्य|हू तियों के 
पाथ वेदन॑त्रों द्वारा कैसे विचार प्रकट दो रदे हैं उनका 
विचार कीजिये | लब उपनिषदोमें हनन महाब्यहतियोंके 


५ 


विषयमें क्‍या कहद्दा है से। देखिये-- 
भूभेव सर: स्वाहा छू उ. ६।३॥३ 
भुभुवः स्व' सब त्वयि द्धामि | छू. ६४२५ 
भूभुवः स्व॒रोम। मैत्री ६३५ 
सूभुच' स्वरक्षम्‌ । से. ना, ७३ 
भूभेव. स्वत्रेह्म | म. ना. 4१ 
भूरासि भुवोइसि छुबरासि भृभ्नेतये स्वादा। 
पार, ५।६ 
भूरिति भुवो लोक; भुव श्त्यन्तरिक्षकोकः 
स्वाराते स्वगकोकः । गायत्री २ 
भूरिति ऋरभ्यः, भुवरिति यजुभ्यः स्वरिति 
सामभ्यः । छा ४।१७।३ 
भूुभुवः स्वरित्येषास्य प्रजापतेः स्थ विष्ठा तनूया 
लोकबती । मैत्रा ६६ 
भ्रूभुवः स्थः ब्रह्म स्वयंभु । चिस्यु ३।१ 
भृभुवस्वारिमे छोकाश्रद्र सूथांम्र देवता! । 
योग, ६।७६ 
भूलोंकः पादयों : भुबलोकस्नु ज्ञानुनि, 
खुबलाकः कटिपरदेश | ना वि. इ 
भूस्त्वादिः, मध्य भुतस्ते, स्वस्ते शीर्ष विश्व- 
रूपोष्सि ) चतुवे, ८ 
: भू: झुव. स्व: इससे जो बनता है वह में तेरे लिये 
समर्पण करता हूं। भू. भुवः स्व ये तीनो क्षॉकार रूप हैं। 
भू; भुवः स्वर यद सब अन्न है। ये तीनों ब्रह्म हैं । ये तीनों 
तेरे रूप हैं। पृथ्वीका ताम भू', अन्तग्क्षिका नाम भुवः भर 
स्वगेलोकका नाम स्तर: है । भू; ऋग्वेदसे, भुवः यजुवदसे 
और स्वः सामवेंद्से होते हैं। भूः भुव: स्वः्यह प्रजापति 
परमात्माकी सथृूरू उमु है, मिससें सब कोक छमाये हैं, 


सपथ्त व्योट्टाति 


भृः भु३ः स्तर यह स्वयं खगंभु अह्म ही है। आपने सूर्य चन्व॑ 
डी ये तीन ब्याह्मतियोंसे सुचित द्ोते हैं। भू; पावि,.भुवः 
घुटने ओर स्व; करटिप्रदेश हे क्षर्थाद्‌ यह परमात्माकां विराद्‌ 
देद है | भूः उसका आदि है, भुवः उसका मध्य हे छोर 
स्व: उप्तका सिर है, इस तरद ये तीन व्याह्वतियों द्वारा 
विश्वरूप परमात्माका वणन होता है। ! यह डपनिवषदोंका * 
कथन अत्यंत मननीय है । इसका विचार सक्षेपसे करते 
हैं -- 

इन तीन महाव्याह्रतियोंका विचार ऋषियोंने कितना 
किया था, वह इन चचनोंसे विदित हो सकता है । भू से 
पृथिवी, भुदः से क्षल्तरिक्ष, और स्व.ले युक्काकका घोभष 
होनेसे “ भूमुवः स्व' ! से सपुणे विश्वका बोध इह्ोता है। 
पृथ्वी छेनेस जल, भप्ति, वनस्पतियां कादि सब पदार्थ 
आागये, अन्तरिक्ष केनेते वायु, मेष, विधुत्‌ क्षादि सच 
पदार्थ क्षागये, और चुलोक छेनेसे सूर्य चन्द्र तारागण णादि 
सब आगये हैं| क्षर्थाव्‌  भुभुंवः स्वः' कदनेसे: विश्वके 
झन्‍्तगेंत सब पदार्थ भागये जोर कुछ बाकी रद्द। नहीं यद्द 
स्पष्ट है । 


मनुष्यका अस्तित्व हन सब पदा्थॉपर भवरछूंवित है । 
पृथ्वी, जछ, भाभि, वृक्षवनस्पठि, चृष्टी, विद्युत, वायु, सूर्य 
चन्द्र नक्षत्र हन सब पदाथाकी शक्ति प्राप्त ह्ोनेते ही सनुष्प 
जीवित रह एकता है जोर उसका अस्तित्व यद्दों टिक सकता 
है| जल न पिछा, क्ष भिसूयेकी उष्णता न मिली, वायु ने 
मिछा तो मनुध्यका रह्षना भर्सभव है। इस तरह ' भूभुवः 
स्व; ' के साथ इस तरद्द मनुष्यके लस्तिश्वका संबंध है। 
मलुष्यका ज्ञान भी हन्द्ी पदधोका जान है। कमे भी 
इन्ही पदार्थोके संबंधसे द्वोनेवाी क्रिया है। तो मलुब्यने 
झपने अभ्युदयके किये करने योग्य ज्ञानपुकंक फमे हम 
पदार्थोेके साथ दोनेवाकी क्रिया है । जो भी मनुष्य 
कम करता है वह कम इन पदार्थोके खध ही किया 
जाता है । इसी तरह मनुष्यका प्रकाश फेलना है 
यह भी हनकी सदायतासे ही फेडना है। इस रीतिसे 
देखा जाय तो ग्रद्द बात स्पष्ट हो जाथगी कि भूमुंव: स्वः से 
दी मनुष्य जीवित रहता, अभ्युदयायें यस्त करता और 
झआस्मप्रकाश कर सकता है। कर्भात्‌ मंजुष्यका सर्वेस्त 
/ भूसुंबः शव: ! के धाथ संबंधित है। संपूर्ण विश्वकप ही 


बढ महू | 


परसेश्वरका रूप है, इंसी कारण दन बचचनोमें कहा है कि 
प्रजापतिका यह स्थूल्न शरीर हे । खयंभु म्रह्म दी ये तीन 
इ्याहतियाँ है। नारायण भी यही है ! इस सब वणनका 
ताध््पय एक ही है। 

इस तरह इन तीन महाब्याह्ृतियोंका विचार हुआ। 
मनुष्य ब्यक्ति तथा मानवज्ञातीका भृत भविष्य वर्तमान 
सबका सथ इन धीन ष्याहृतियोंसे संबंधित है | मनुष्प हन 
सीन व्याह तियोंका त्याग करके जीवित भी नहीं रद्द सकता। 
मनुष्यका क्षस्तिस्व, ज्ञान शौर उत्कर्ष इनकी अनुझूछता 
पर भवलंबित है। हसकिये मनुष्य इनको अनुकूछता 
संपादन करके यह रहे जोर लनुकूछ़ताने ही कृवकृत्य दने | 
झब अगछी ष्याह्ृलियोंका विचार करते हैं | 


महः 

' मह। ' चांथी ब्याह्मति है | इसका भर्थ--१ “महोत्सव, 
सत्सवका ससय; २ शपण, सम्रपेण, यज्ञ, ३ प्रकाश, तेज, 
ज्योति; ४ वेदिक मंत्र; स्तुतिके मंत्र; ५ आनंद, सुख, 
प्रसन्नता; ६ मद्दरव, बडापन, शाक्ति, सामथ्य; ७ विपुरूता, 
बहुतायतता; ' जछ, उद॒क ? ये अर्थ इस ब्याह्मतिके कोश 
में दिये हैं। मदत्त, सामथ्ये, वडापन ये भर्थ यहां मुख्य 
हैं और महत््वके सद्दायक भन्‍्य भर्य है।' भू:--भुव.--स्वः * 
के मुख्य भथे 'अस्तित्व-क्लानपू्वक कम आत्मप्रकाश ! 
से (हमने इससे पूर्व निश्चित किये हैं, हनके साथ साथ 
'साप्थ्य, महत्ता' ये सके णथ विचारमें छेने योग्य हैं । 

महत्ता, महर्व, सामध्य उसको प्राप्त द्वोता है कि 
जिसका भस्तित्व सुरक्षित है, जो शानपूतक उत्तम कर्म 
करता है भोर जो अपने तेजसे प्रकाशता है। जिप्तका 
जसखतित्व बामाडौल दो रहा हो, जो ज्ञान विज्ञानहीन दो, 
जो किसी प्रकार शुभ कमे करनेमें लस्तम्थ हो उसको 
महर्व कद्ापि प्र/प्त नहीं हो सकता | 

सहृत्ता, विशाऊ॒ता यद्द संकुचितताके पिरुद्ध है। लंकु- 
चित भाव नहीं दोना चाहिये ! मन विशाल चाहिये। जो 
मनुष्य सब मनुष्योंको समइष्टीसे देखता हे उसका सन 
विश्लाऊ है भौर जो अपनी जातीतक ही देखता है पद 
सक्ुचित सनवाझा है। मनुष्यकों अपना मन विश्ञाऊ करना 
आाहिये भोर संकुचित भाव को दूर करना चाहिग्रे, तब 
सहत्ता प्राप्त हो सकती है ! 


(९) 


इस  महः ” के विषयमें डपानिषद्‌ क्या कहते हैं सो 
अऋब देखिय-- 

महर्‌ 

आओ मह। । मद्दावा, १५२ 

यो वे रुद्रः यश्य महः । शिरस २ 

नामिदेश मद्दजेगत्‌ । नाद. ४ 

सन महलोऊके जयति | न पू ७॥६ 

महस 

एतवोजश्व मदश्रेत्यपासीत । छा ४१३५ 

मह इति तड़ह्म | ते. १५१ 

मह द्त्यादित्यः । मद इति चन्द्रम!! । से. १७५२ 

मदद इ॒ति अह्म । मह हत्यश्नम्‌ । ते, १७३ 

मद्द इति ब्रह्मणि ( प्रतितिष्ठति )ल १।६॥२ 

महः पुच्छ प्रतिष्ठा । ते. राशर 

तन्मद्ः इत्युपासीत महान्भवाति । ते, ३।३०।३ 

पुरुषों वे रुद्रस्तस्म॒द्दः | मद्दाना, १३२ 

ब्रह्मण त्वा मद से मद्दाना, २४२ 

“ ओंकारसे जिघका बोच द्ोता है पह 'महः ' है। 
जो रुत् है वद ' सह. ? है। बारोरमें नाभीके पासका प्रदेश 
“ मद्दः ” कहछाता हैं । ( इस अनुष्ठानले ) वढ मदर्लोकको 
जीतता है । जो भोज है उसकी ' सह” करके उपासना 
करों । जो म्दः हैं वही बक्ष है। यही क्षादिष्य है, वहीं 
अन्न है । महः प्राप्त दवोनेसे अ्म प्राप्त होनेके समान हैं। 
* म्रद्दः ' में सबका आधार है| जो * मह ! की डपासना 
करता दे वह बडा होता है। जो पुरुष इंश्वर है वही महः 
है। अड्म ही महः है। !” इस प्रकार उपनिषद कहते हैं। 

यहां ' मद्ृः-्महर्‌ ' भोर ' महः-न्महस ' ये दो 
पद दिये हैं। यद्यपि दोनोंका रूप * महः ' ऐसा एक ही 
होता है तथापि इन दोनोंमें भेद है। ' महर्‌' का अर्थ 
स्थानाविशेष हे और “ महस ! का अर्थ मद्वविशिश्ता 
है। एक गुण बताता है कोर दूसरा उक्ष स्थानंपर भारूड़ 
होनेका भाव बताता है। तथापि हन दोगोंमें महत्त्वका 
भाव समान है। इसलिये प!ठकोंस निदेदन हे कि दे इन 
दोनों पदोंकी प्रथकठाका अनुभव करते डुप्‌ दोनोंमें जो 
समान सहस्वका साथ है वही ध्यानमें के। वेद संत्रोर्मे यही 
: महस्‌ ? पह है, बे संत्र शत्र देखिये- 
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अज्येष्ठालो. अंकनिष्ठासलः पतेउमध्यमालों 

महसा विवाबुचुः | खुजातासों जलुषा प्ृश्चि- 

मातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगांतन ॥ 
ऋण जण०५९ ६ 
* थे वी? हैं, इनमें कोई अपट, कोह मध्यम भौर कोई 
कनिष्ठ ऐसे नहीं हैं। सब वीर समान हैं, ये क्पना महृत्त्त 
बढ़ाते हैं भोर उस मदर्वके साथ ये वीर बढते हैं। ये 
जन्मसे कुलीन हैं, भूमिको माता माननेवाके ये दिव्य वीर 
हैं ये हमारे साथ भाकर रहें । ' यहां मद्त््वके साथ बढने- 
के लिये किन गुणोंकी कावश्यकता है यह दर्शाया है, सब- 
का समान होना, डच्चनीच सध्यम इस विधषमभावका न 
होना, मातृभूमिकों माता मानकर उसकी उनद्नतिके छिये 
लपना जीवनदेनेकों तैयार रहना भादि गुण जिन वरीरोंमें 
होंगे वेद्दी वीर महदृत््वके साथ बढ सकते हैं । हनके 
विरुद्ध गुणभम वाले अर्थात्‌ जिनमें समताका बर्ताव नहीं 
है, रश्नतीचता है, जो माठुभृमिका द्वित नहीं करते , मिलकर 
कार्य नहीं करते उतको न महत्व प्राप्त होता है और नादी 

"वे महत्वके कारण बढ सकते हैं। बसे ही देखो-- 


अन्ना मद्दांलि चाकरे तनूषु | ऋ. ५६०४ 

६ डम वीरोंने साथ साथ अपने शरीरों द्वारा अपने मह्प- 
पूर्ण सामषथ्ये प्रकद किये हैं । ” भर ए% मंत्र देखो- 

प्रचुध्न्या व ईरते महांसि | ऋ, ७५६१४ 

* क्षापके महृत्त्वपृणे सामथ्य चारों भोर फैछ रहे हैं । ! 
चारों भोर भापके मदच्वपूण सामर्थ्यका प्रकाश फैछ रह्दा हे। 

महो देवस्य पूव्यंस्य घाम। कधवे, ४१६ 

/ पूर्व देवका धाम बढ़ा है। ' महः यद्द पुराणपुरुषका 
भ्राम दे 

अयक्ष्मताति मद्द इद्द चत्तम्‌ | थे ४।२णा७ 

* यक्ष्मादि रोगरादित मदासामथ्य यहां घारण करके 
रखो | ! न्‍ 

महद्दो विष्ण उरोरस्तरिक्षात्‌ | भथवे. ७२६।८ 

£ व्यापक इंश्वका महिमा विशाऊ अन्तरिक्षसे भी 
बड़ा है । ' यहा का ' मद ' व्ाब्द मद्दान्‌ सामर्थ्यका 
ओतक हे । 


सप्त व्याहति 


मह र्इंभस्य मिमानों अंगम्‌। अथवै, १०७२ 

' आधारस्तंभ इंश्वरका लेरा महान सामथ्वैशाकी.है | 
यह महः पद इंश्वरके महत्वके छिये प्रयुक्त हे । 

तपसा ये अनाधृष्यास्तपल्ां ये स्वयेयुः । 

तपो ये चकरिरे मह्ठः। भथवै, १८२१६ 

* तप करके जो खगको जाते हैं, तपले जो कभी पराभूत 
नहीं हुप्‌, वें तपसे महासामथ्य प्राप्त करेंते हैँ।' यहां 
तपसे म्हः का साम्रथ्य दोता है ऐसा कड्ा है । इस तरह 
“ अद्दः ! का उल्लेख वदमत्रोंमें हैं। प्रायः भनेरू स्थानोंमे 
मपने अद्भुत जात्मसामथ्येका भाव इसमें है। अख्तत्व- 
ज्ञानपूवंक क्म-आव्मग्रकाशकें पश्चात्‌ यह मद्दासामथ्ये 
प्राप्त होता है जो श्राप्त करना चादिये । 

जन; 

अब ' महः ' के पश्चात्‌ पाचत्री ध्याइृती  जबः ' का 
विचार करते हैं- 

४ जञनः '> का अंधे हैं ' प्रजनन, उत्पन्न करनेकी क्षक्ति । 
प्रजनन करना, उगना, ऊपर आना, बढ़ना, द्वोना, जरम 
केना । सनुष्य सानवजाती । जाती, राष्ट्र। महः के ऊपरका 
स्थान । 

महः के पश्चात्‌ जन' का ध्यान है। इसमें प्रजननका 
कार्य मुख्य हे। प्रजनन किस समय करना, चाहिये इसका 
हत्तर यद्दां मिलता है-- 

॥ प्रथम अपने आस्तिश्वकों खुत्थिर करो, ( भू! ) 

२ पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त करो भौर ज्ानपू्वक नियोजनसे 

उत्तम श्रेष्ठ कम करो, ( भुवः ) 

३ इतना करनेसे भाप अपना तेज़ जारों भधोर फेंछा सकते 

डैं।(स्वः ) १ 

४ इस तरह क्षपना तेज फैलनेके पञञाव मद्ृत््व प्राप्त 

होगा ( मदः ) 

५ इस तरहका मदस्त आप्त होनेके पश्चात्‌ “अनः ! 

शर्थात्‌ विवाह करके प्रजनन करना योग्य हैं। 
( जन; ) 

सह है प्रजनन करनेका समय । स्त्री पुरुष सुश्तिक्षासे 

पूर्वोक्त योग्यता सुंस्थिर होनेपर ये परस्पर मिक्कर प्रजनन 


प्रज़नतककी एृच्छा 


करें । तब इत्तमसे इचम॑ प्रजा होगी भोर राष्टकी काया 
पकछ्ट जायगी । ओष्ठ प्रज्ञा निर्माण होंगी + यही मनुष्यका 
कर्तव्य है । 

भक् जन; के विधयमें उपतनिषद क्‍या कहते दें सो 
देखिये--- 

स जनले।क॑ ज़यति । न, पू. ५६ 

3» भूभ्ुुबः स्वमेद्र जेनस्तपः सत्यम्‌ । मद्दाना, ३ 

3४ ज्ञनविति व्याहृत्या | मद्दाना ३ 

जनभ्थ नारायणः, तपश्च नारायण! ।ना, ड. १।५ 

अनोलोकस्तु हृदेशे कण्ठे छोकस्तपसततः । 

ना वि ४ 

' साधक तपसे जनछोक पर विजय प्राप्त करता है। 
भूभु भादि सात ब्याइतियोंमें जनः ब्याहृति पांचवी है । 
इसको ' जनः, जनस्‌, जनत्‌ ' ऐसे भी नाम है। जन. 
से बोघित होनेवाक्ता नारायण स्वरूप है। जनोलोक हृदयमें 
है भौर कण्ठमें तपोलोक है |! इस तरह जनोकोछके 
विषयमें उपनिषदोंका कथन है। सव व्याह्ृतियां इंश्वर 
खरूप हैं भोर ४नका स्थान मानवद्दारीरमें भी है । 


प्रजननकी इच्छा 

प्रजननसे अपने समान जातोकी उत्पत्ति दोतो हे। 
सनुष्यछे मनुष्य, कुत्तेसे कुत्ता भोर घोढ़ेसे घोड़ा भादि । 
यह प्रजनन कमरे स्वाभाविक है। ' में एक हूं, में क्नेक बनु' 
( पुको5६ बहुस्यां ) यद्द इच्छा दरएकसें होती है। 
पश्ुपक्षी तो स्वभाव धमसे नियममें रहते हैं. भौर यथा 
ऋतु प्रजनन स्वभावधभसे करते हैं । ऋतुकाछ को छोड- 
कर उनकों ज्ञान भी नहीं होता कि यद्द नर दे या नारी 
है । मनुष्यका वैसा नहीं है, मचुष्य मन भौर बुद्धिसे स्वतंत्र 
है, इसकिये वह शभ्रपनी स्वतेश्नताकी बुद्धिसे स्थोपुरुष 
भेदुकों जानता है कौर उसका सदुपयोग या दुरुपयोग 
करता हैं। वस्तुका भतियोग, भयोग, श्रान्तियोग तथा 
सुयोग करके जपनी सवनति जथवा डद्गति कर सकता है | 
इसी'िये इसके छिये धर्मोनेयम छरगे हैं। यद्द मचुष्य 
घर्मे लधमंको जाने भौर परमैपारन द्वारा अपनी उद्चति 
निश्चित रूपसे करे । 

यहां इस ध्याहावियों द्वारा सशुक्य कब प्रजनन करे, भौर 
प्रजयनके पूर्व किस लमुष्ठानकों करे यह धन बताया है। 
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देखिये-- ( $ भूः ) प्रथम जपना अस्तित्व सुस्थिर करने- 
का यरन करे। ज्लर्थात्‌ शरीर, इंदियां मन, डाढ़े आत्मा 
> इनका स्वास्थ्य प्राप्त करे कौर समाजकी संघटना करके 
बछवान बने, निरभेय बने और सुरक्षित रहे। (२ श्रुव, ) 
ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञानते कोनपे शुभ कम ब्याक्ति तथा 
समाजकी सुरक्षा क्षोर शॉस्तिके लिये आवश्यक हैं इसका 
ज्ञान प्राप्त करे भौर जो भावरपक तथा करने योग्य शुभ 
कमे हों, डनको यथायोग्म रीतिसे करें। (३ स्व: ) 
जिसले कपना तेज फैछ सकता है, अपने प्रकाशले सबको 
मागदशन हो सकता, सबका क्षाकर्षण हो सकता है ऐसा 
करे भर रवये तेजका पुञझ बनते । (४ मह) ) अपना 
मद्ृत्व, भपना साम*प बढादे और सेकुचित भाव छोड़कर 
विज्ञाक भावका घारण करें | कर्थात्‌ जनता नारायण 
का रूप है यद जानकर उसप्चकी सेवा करके उसके आनन्‍ूदु 
प्रसस्न करनेके छिग्रे कम करे | ऐसा कभी न करें कि एक 
मानव विभागका हित करनेके किये दूसरे विभागका नाक्ष 
करे, पर ऐसा करें कि जिससे अविरोधते सबकी दर्काते हो 
सके । इतना होनेके पश्चात्‌ ( ५ जनः ) प्रजननका समय 
भाता है। हृतना कर्तव्य किया तो मनुष्य उच्च अवस्थाकों 
पहुंचता है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य ऐसी श्रेष्ठ स्री से विवाह 
विधिसे संबद होकर प्रजनन करे । इतना दोनेतक शरीर, 
इंद्विया, मन, बुद्धिको शुद्ध बलब्ान ओर संयमशीर करें, 
उनको ध्मय करें, प्रगनिश्लीक करें, श्रेष्ठ तथा प्रभावी 
बनावे | कभी इह्वीनदीन दुबेेछ दासभाव युक्त न बनावे। 
महः ब्याइतिने तो द्वीनदीन दुर्बंक होनेका पुणे निषेध 
किया ही दे । 
मनुष्यकी निसगे भ्रवृत्तीको इस तरद परिषद करके 
उससे णच्छेसे लच्छे काये करवानेकी यद्व विधि है। इस- 
से मानव समाज रुज्षत भवस्थाको प्राप्त द्वोता जाता है णौर 
कभी नीचे नहीं गिरता। मानवसमाज यहा इस प्रथ्वीपर 
उद्नत होता रशना चाहिये, पह पश्ुतांको पहुंचना नहीं 
चाहिये। दस उन्नत अवश्याकों निश्चित रूपसे पहुँचनेका 
साधनसार्ग है। अब क्रागेकी छठी व्याह्ृति देखिये--- 
तपई 
£« तपः, तपस्‌ '5 का कर्य है तपना, कष्ट सदन 
करना । ' तप्‌ '- घातुसे ' तपस ” बनता है। इस ' तघू! 
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भातुरा जर्थ पुसा है-' प्रकाशन, सेशल्वों होता, तपता, 
उध्ण हो ना, रध्णता देना, दुःख सना, तप करना, शरौरको 
ताप दुना, अकृना | ? 

इस “तप्‌ ' घातुस “ तपः, तप्सू? थे पद बनते हें 
हसककिये हनके लथ-- “ उच्णता, गर्मी, दुःख, दुःखसहन 
करनेकी शक्ति, तप, धार्मिक तपस्या, ध्यान, नीतिबमका 
भावरण, व्रत, नियम * ऐसे इसके भर्ध हैं । 

भच्छा शुभ कृप्र करनेके समय कुछ न कुछ कष्ट तो 
होंगे ही, वे कष्ट लानन्दसे सहन करना थीर कितने भी 
कष्ट हुए तो भी उस शाभ कमेको पूर्ण करना । यह तपसे 
होनेवाका है | यज्ञ करना दो, ज्ञान प्राप्त करणा यथा शान- 
का इपदेंश करना, राष्ट्रका सरक्षण करना क्षथशा राष्ट्रको 
देवा करना, खेती करता, ब्यापार ब्यवहार करना भादि 
सभी कर करतेके समय कुछ न कुछ कष्ट क्रवश्य होंगे, 
डन कष्टोंके कारण बे ब्यवद्दार न छोहना, परंतु कष्टोंको 
सहन करके हन सब ॒पयोगी करमाको करनेका नाम तप है| 

नाज कछ तपका कुछ विपरीत सा अर्थ छोगोंने समझा 
है । चारों भोर चार क्षप्ति लछाकर सूययक्षी उष्णतामें दो 
तीन घण्टे बैठना, खीछोके पुद्धेपर बैठना, पानोमें खड़ा रहकर 
जप करना, धूवेंमें बटना, एरू पांयपर खड़ा रहना, श्पने 
ही हाथको सुस्ताता, झादि अनेक प्रकारके तप द्ोते हैं ऐसा 
कोक भाजकलक समझते हैं, पर यह बात सश नहीं है | ये 
हप महीं हैं। थे तो तामसी क्ाचरण हैं। इनको करना नहीं 
चाहिये । ये भक्ञावके कारण छोक कर रे दें । इनसे किसी 
तरहका काम होनेवाला नहीं है। इसकिय ऐसे तामसी 
क्रियाकापको कोई न करें । 

मजुध्यकों झ्लीत उष्ण, सदी यर्मी, शुष्टो धूप, भोजन मिलना 
न मिलना भावि सदन करनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाहिये। 

हरएक काये करनेके समय मनुष्यको सर्दीमें या ' गर्मीमें 
जाना पढ़ता है, धूपमें अमण करता क्रावशयक दोता हैं, 
घृष्टीमें जानेका कार्य होता है । हनको सहन करनेंकी शक्ति 
मनुष्मकों भवद्दय प्राप्त करनी चाहिये। यह शीत: डष्ण, सुख 
दुःख, दानि फ्ाभ सहन करनेकी झक्ति जिस मनुष्यमें दोती 
है बह्दी मनुष्य कुछ विश्वेष काये कर सकता है | यही तप 
है । ठपके विषयतें उपानिषदादि अंथोमें बडुत कहा है बढ़ 
देखियि-- 


कर 


खप्त ब्याह्याते 


तस्ये तपा वमः करमति प्रतिष्ठा । फैन ३३ 
तपे दानम्‌ | छा ६१७४ 
मेघया तपलाजनयलू पिता । ब. १७१ 
तपश्च स्वाध्याय प्रबचचन थे | तप इति तपो 
नित्य; पौरकिशटि । स्वाध्यायप्रवचने परथेति 
नाको मोहल्पः तद्धि तपः । ते. १॥९॥१ 
तपसा ब्रह्म विज्िज्ञासख तपो ब्रह्मेति | वै, ३१२।१ 
यः पूर्व तपसो जातम्‌। कठ ४॥६ 
सत्येनेन तपला योडसुपश्याति | थे. १।१५ 
तपसा प्राप्यते सत्तम्‌ । मेत्री ४३ 
तपसापहतपाष्मा | विधया तफ्ला चिस्तया 
वा उपलब्यते ब्रह्म । मेत्री ४४४ 
प्रजापातिस्तपस्तप्त्वा । मेत्री ६६९ 
तपसा चीयते ब्रह्म | मुण्ड., ११८ 
ज्ञानमय तपः | मुण्ड., $९ 
तपःश्नद्धे ये बपवसन्त्यरण्ये। मुण्ड., १२११ 
कम तपो ब्रह्म परास्ुतम्‌ | सुण्ड. २।१॥१० 
सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्म | मु. ३४१५ 
ऋते च सत्य चाभीद्धात्तपसो5ध्यजायत । 
महानां, ७५ 
कऋुत तप. सत्य तपः ! अक्षैतदुपाखेतसपः 
स्रद्दाना, 6|१ 
अचेयन्ति तप. सत्यम्‌ | महाना, १३॥१ 
तप इहाते तपों न्यनशना(्परं, यद्धि परे 
तपस्तदूदुराधषंम्‌। तस्मात्तपसि रम्न्ते । 
मद्दाता, २११२ 
तपसा वेवा देवतामग्न आयन्‌, तपसा ऋषय: 
सुवरचिन्दूनू, तपसा सपत्तान्प्रणदामारातीः। 
महाना. २१।६ 
बलेन तपः, तप्सा अंद्धा । महाना. २३॥१ 
तपो$प्लि! । मद्यना, २५।१ 
कठदेशे तपल्ततः । नाद, ४ 
संस्थाप्य हृदयं तपः | स्थास ५ 
तपश्चास्मि तपसर्वियु | गी. ७९ 
शारीर तपः | वाख्यायं तपः | तपी भानख । 
गी. २०७ 


तप 


यह्षदानतपः कम न त्याज्यं, कार्यमेव तत्‌ ! 
गी $८।३ 


यहो वन तपश्वेव पावनानि मनीषिणास्‌ | 
सी १८।५ 


शर्मो दमस्तपः शौचमद्रोौह्दो नातिभानिता | 
भसवन्ति संपद वेैवीमभिजातस्य भारत । 

गी, १८।४ २ 
वृच्ययक्षा. तपोयह्ञाः । गी ४२८ | 
छल तपो छोक जयाति | नू. पृ ७५४६ 


“ठप दान और करे यह सब डत्कषंका भाधार है। 
दान देना तप हैं। परमपिता परमेश्वरने मेघाबुद्धि कोर 
तपसे हस विश्वकों बनाया। स्नाध्यायसे ज्ञान प्राप्त कश्ना 
जोर प्राप्त ज्ञानका प्रवचन करके धूसरोंकों देना भोर उनको 
ज्ञानी बनाना यह तप है। तपसे ब्रह्म जाना जाता है। 
सत्य शोर तपसे पश्मतस्वका दशेन होता हैं | तपसे बल 
प्राप्त होता है । तफ्ले पाप दूर होता है। विद्या सप भोर 
मननसे जह्ाका ज्ञान मिक्॒ता है | प्रजापाकृक ( इंश्वर ) तप 
करके प्रजाकी पाछना करता है । तपसे नह्गका प्रकाश होता 
है ।जश्ञानमय शप होता है । भरण्यमें जाकर तप भोर अद्धाकी 
डपासना करते हैं । कम, तप, जहा, अह लस्त है । सत्यसे 
लौर तपसे भात्माके श्ञानकी प्राप्ति होती है । प्रखर तपसे 
ऋत शोर सत्य प्रकर दोता है। ऋत ( सरकृ आचरण ) तप 
है, सत्यका पाकन करना ठप है। इस तपले अ्वकी उपा- 
सना कर | तप भौर सत्यकी पूजा सब करते हैं। अनशन 
ही भअेष्छ तप है। हस तपसें सब रसते हैं । देखोने तप करके 
ही देवतापन प्राप्त किया था। ऋषियाँने तपसे द्वी सुबमे 
प्राप्य किया था। बीरोंने तपले ही झत्रुओंकों भगाया था। 
सपसे बक प्राप्त होता है, जोर तप करनेसे श्रद्वा भी 
बढ़ती है। तप भ्रप्ति है, तपसे प्रकादा फेता है। हृदयसे 
कण्ठतक तपोढछोकका स्थान है । तपालियाोँमें जो तप है वद्द 
इंश्रकी विभूति है। करीर वाणी छोर सनसे तप करना 
चादिये। यज्ञ दान तप और कर्म छोडने तहीं चाहिये, यह 
सब अवहय करता चाहिये । यक्ष दान और तप करनेसे 
प्रदुध्य पदित्र होता है । हम, दस, तप, पवित्रता, अवोद, 
बसंड ते करता ये गुल देवोपंपत्तिके साथ इश्पक्ष हुद्‌ 


(११६) 


पुरुषमें होते हैं । थे मनुष्यकों देवस्व-दिब्धभाव-देने- 
वाले हैं । ! 

यह उपनिषदोंका पके विषयका वणेन भद्यत स्पष्ट है। 
हससे शीतोष्णादि द्वन्द्ोंको स्दन करना भादि जो तप है, 
डसका महस्व प्रकट होता हैं। तपका इईंश्वरका रूप कद्दा है, 
हससे जोर भाषेक तपकी प्रदाता क्या हो घकती है! भव 
चेद मंत्रोंमें पका वर्णन है रुसमेंसे योडासा देखिये--- 

तपसा ये अनाधृष्या' 

तपसा ये खयंयुः | ऋ० १०।१५४२ 

। शपसे जो विजयी हुवे, वे तपसे स्वगगंकों प्राप्त हुए थे। ' 

त्वं तपः परितष्याज्ञयः स्तर! । ऋ० १५।१६७११ 

£ तूने तप तपकर अपना तेज बढाया है, स्वगे प्राप्त 
किया है | ' 

इन्द्रावरूण। यर षिभ्यों मनीषां 

वाचोमर्ति श्ुतमद्त्तमभ्रे । 

यानि स्थानानयसख्जन्त घीरा'* 

यज्ञ तन्वानास्तपलास्यपश्यम्‌ ॥ क० 4५९३ 

* है इन्द्र और वरुणों ! प्रारंभमें कषियोंको तुमने जो 
बुद्धि वाणी, मननप्क्ति शौर विद्या दी थी जोर उन ऋषि- 
योने अपनी पविश्त घुद्धिसि जो स्थान निर्माण किये थे, वे 
सब मेने तपसे देखे हें |” हस तरह तपसे विशेष जान 
प्राप्ठ द्वोता है । 

पाहि नो मन्‍यो तपस्ता सजाषाः ॥ २ ॥ 

तपसा युज्ञा विजदि शरत्रून्‌ | ३॥  कऋऋ० १०८३ 

/ है उत्साही वीर | तपसे बछवान्‌ होकर दमारा प्रक्षण 
कर, तपसे हमारे झत्रुओंकोी दूर कर । ! 

येन देवा! स्व॒रारूरुदडुद्ित्वा शरीरमसुतस्य 

नाभिम्‌ | तेन गेष्म सुकछृतस्थ लोक घमेस्य 

बतेन तपसा यशस्यवः ॥ लथवें ४।११॥३ 

* अश्च प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाऊे देवोंने शप कौर 
बरत करके भमृतमय स्व॒गैोकको प्राप्त किया वह सुकूतसे 
प्राप्त डोनेवाका स्थान है। ' इसमें तपसे ह्वरीकी प्राप्ति 
होती दे ऐसा कहद्दा है । 

तीएणेषवो ब्राह्मणा देतिमस्तों याभस्यान्ति 

शरव्यां न सासषा।| अनुद्दाय तपसा मनन्‍्युना 

चोत दुरादव भिनन्‍्द्स्त्येतम्‌ू ॥. जवेधे ५११८९ 


( है ) 


* शीक्षण शख्वाले ज्ञानी वीर अपने तपके भोर उत्साहके 
बछसे जो बाण शरतरुपर छोढते हैं वे वूरसे ही शत्रुका नाश 
करते हैं।' तपसे जो बक उत्पन्न होता है 'वह अपूर्य 
बल है । 

सत्योरह् प्रह्मजारी यद्स्मि निर्याचन भ्रता- 

त्पुरुष यमाय | तमहं बरह्मणा तंपल्ला श्रम्ते- 

णानयैन मखलया सिनासि | भयर्व ६।१३३।३ 

“मैं मुत्युके छिये समर्पित हुआ बरह्चारी हूँ। में मृश्यु 
के लिये और एक पृरुष के जाना चाहता हूं। उसको ज्ञान 
ठप भोर अ्रमसे तथा इस मेखछतासे वांचता हूँ |” उसकी 
तैचारी करता हुं । मुह्युक्ा भर प्ज्ञानावस्थाकों मारनेबादा 
शुरू है। बड्ाचारीकी अन्नति तप परिश्रम और ज्ञानले 
होती है । 

तपका कर्य सत्कम करमेके समय होनेवाके कष्टोंको भानद 
से सहना है | सभ शेह कम इस परिक्षमी वृत्तीसे होते हैं। 
जबग़त्‌के शन्दर ऐस। कोई प्रप्तव्य नद्दीं कि जो तपलसे पिद्ध 
नहीं हो सकता। ईंश्वरने भी प्रथम तप किया जिपसे वह 
इस विश्वका निर्माण कर स्का, यह तपका मद्दस्‍्व है | हस 
विपनर्ें जितना छिसखा जाय उतना थोडा दै। मलुध्यको अध्येक 
प्रकारका अभ्युवुय लोर निश्लेषल तपसे ही प्र/प्त हो सझता 
है । इस पृथ्वीपर सुस्रपूण जीवन बनाना हो तो वह भो 
तपसे हो सकता है | विद्या ज्ञान बल ऐश्वर्य सामथ्य प्रभाव 
झुक भानन्‍द क्ादि सब कुछ तपसे प्राप्त दोनेधाका है। 
जतः इश्वतिश्तोर भनुध्योकों तपका अाश्रय करना चाहिये। 

सत्य 

साएवी ब्याहृति 'सत्य' है । सत्य यह ब्यवह्ारकी सचाई 
बताता है। मनुष्य सत्य स्यवह्डार करें, काया वाच्रा अनसे 
सत्यका पाक्षन करे | सत्यके विषयसें हपनिष्रदोंने जो कहा 
है घद थह है-- 

आधोति प्रशया सत्य संकल्पम्‌। कौ* १३ 

तेत्लत्यं स आत्मा | छा. ६।८७ 

पतत्सर्य ब्रह्मपुरम्‌ | छा, 4१५ 

बरक्मणो नाम सत्यमिति | छो. ८६।४ 

यो थे सर भतेः सत्य वे तखू। ह* ।४२४ 


संप्त व्याहति 


हृदयेन सत्य जानाति, हृदये सत्य प्रतिप्तितम ! 
व. ६९२६: 

सत्य बद्‌ । धममे चर । तै, १।३११ 

सत्य श्ञानमनस्त ब्रह्म | ते. २।१।१ 

यदेदेष्वाम्रिद्दित तत्सत्यम्‌ । मैत्री ५१० 

सत्येन लभ्यस्तपसा होष भात्मा । झुण्ड. ६१६ 

सत्यमेय जयते नानुतम्‌ | मुण्द ३४१५ 

सत्येन पन्‍्था बिंततों देवयानः । ,, 

ऋषीणां चरित॑ सत्यम्‌। प्रश्ष, २३८ 

सत्यं छुट्ष्म परिपृर्णभद्वयम्‌ | व्‌. ४. ९ 

सत्य प्राणो इंसः शास्ता5च्युसों विष्युर्ना' 

रायणः । मैत्रा, ७७ 

सत्य स्व प्रतिष्ठिते। मद्दावा, १७१६ 

: प्रश्ासे संकल्प सत्य होता है। भाष्मा सत्य हैं यह 
जअद्म सत्य है । अद्याका! नाम सत्प है। जे धमे हे वही सत्य 
है । हृदयसे सलय जाना जाता है। हृदयमें सत्य रहता है । 
सत्य बोर, पका लाचरण कर । सत्य शानमप भनन्‍्त बह 
है। जो वेदोंमें कह) हे वह सत्य है| सरयसे जात्मा प्राष्त 
होता है। सघत्यका विजय होता है असत्यका नहीं । पत्यका 
सागे खुला हुआ है वही देवसार्ग है। ऋषियोंका घरित 
सत्य है । सत्य सूक्ष्म है जोर एक ही है। सबत्यही प्राण 
इंस शासक अच्युंत विष्णु वारायण है। सब सस्यमें भाअय 
पाता है। ! 

इस तरह सत्यकी मदिसा डपनिषदोंतें गाई है। पढे 
सत्य सानवी ब्यवद्ारमें भाना चाहिये 

दिरण्मयेन पाश्ेण सत्यस्यापिद्िित पुर । 

तत्‌ त्वं पूषन्‌ अपावृणु सत्यर्र्माय दृष्टये 

वा, बजु, ४०।१७, हैक, १५ 

+ खुबणेके पाव्रसे सत्यका मुख हढंका है। हे दृष्ट डोनेवाके ! 
बदि तुम्दें धरय देखनेकी इृदछा दे तो उसे दूर करो । ! 

सानवी ब्यवड्वास्में यही हो रदा दे। सुब्णे प्रयोगवे 
सत्यका बश्रत्म भौर बप्तत्यका सत्य होता हे.। अं 
स्मवहर ऐसा ही चकत रहा हे । श्र ओम क्ोडनेस ही 


सत्य 


सह्यका संरक्षण हो सकता हे । धलकखोभमें न कसनेसे 
मनुष्य सरवको प्राप्ठ कर सकता है मोर सत्यदी शान भौर 
सत्यदी ब्रह्म है। जामंदमय जझ है इस किये सत्यपारुनसे 
जक्षढ लानेद प्राप्त हो सकता हे | 

सप्तव्याइदियोंका हतना महत्व है । ये सात गुप्त 
पंकेतके भाब्द हैं। वेदोंसे-बेदोंके मंत्रॉसे ऋषियोंने 
मे भाहर गिकाके और क्पनी समन्तानोके लभ्युदय निश्रमस 
सिदिफे किये उन्होंने ये सात शब्द दिसे हैं। यदि 
सजुभ्य पथ वेद भोर डपनिषद पढ़ नहीं सकते, तो न पढ़ें, 
अदि बहुत संब्रेंक मनत नहीं कर सकत तो न करें, कम- 
से कम हन सात झऋष्दोंका तो अवश्य मगत करें, लोर 


(१५) 


इनके टपदेज्ञका माचरण करें, तो नि संदह् तारण होगा । 

ये सात बाढद“ सू“-भुवः-स्वः-महः-ज्जञना-सप(ः- 
पझात्यं ” ये हैं भौर इसका भाव सात छब्दोंमें ही देगा 
हो तो-- “ आस्तित्व-क्ञान-प्रक्रादा-मद्त्व-प्रजनन - 
सहनशक्ति--घत्यनिष्ठा ” है | मनुष्व जीवनको पएविश्र 
कौर लानंदमस बसातेका सामध्य इस सात कऋर्दयें है। 
इन सात शब्दोंकी स्याख्या सात बढ़े बड़े प्रथ किखनेसे भी 
नहीं हो सकेगी, हतने गेसीर ये शब्द हैं। पाठक इसका 
जितना सनन करेंगे झतभा लजिक दपयोगी डिं्ब शाच्चरण 
का बोल इनके हे सकता दे। पाठक समत करें शौर भ्रपना 
सावन कूराकृत्थ बनाथें | 


व्यक्तिमें शान्ति ! राष्ट्रम शान्ति !! विश्वमें शान्ति हो !!! 





प्रश्न 


) गुप्त स्केतके खब्दोंका प्रयोजन क्‍या हे? किस 
समप गुप्त संकेत शब्द प्रयुक्त होते हैं ! 

३२ व्याहृति खझ्ब्दका जप क्‍या हे! ब्याइतियाँ 
कितनी हैं! 

३ “भू: ब्याहृति जिन संत्रोमें प्रयुक्त हुई हे, दनसेंसे 
पांच सन्‍्त्र लधके समेत किरिय । 

५ अपना सामब्येशाकी जस्तित्व जिनसे घिद्ध होता 
है, वे सात मन्य लथथके साथ छिखिये। 

५  भुवः ! का श्थ किखिये, इससे फोलसा बोज 
होता है ! पह व्याहृति जिन मंत्रों है जैसे ५ मंत्र 
मर्थके समेत किखिये । 

६ उत्युक्षेत्र कोनपा मोर रूमरक्षेत्र कोनसा है ! 

७ 'स्थः ' स्वाद्रतिका भर्य कहिये। ' सब: ध्याइति 
जिसमें है पुंसे ७ संत्र शर्वके साथ जिखिये। 


कल 


र 


* भू: भुवः स्वः इस तीनों ब्याह तियों का परश्पर 
संबंध बताकर इनसे जो थोच मिकता है बह 
किल्ये । 

९ जिस मन्त्रोंमें ये तीनों ग्याइतियां हैं ऐसे ५ मम्श्र 

अर्थके साथ किखिये। 

९ झहः ! का ल्र्थ स्पष्ट कीजिये। 'ज़नः ' का 

भाव बताइपे और प्रजननक! कौससा समय है यह 

प्रमाण देकर कताहये। 

$ 'तपः ? का व्यवद्ारमें कोनसा उपयोग है! ' तपः ! 
जिन वचनोंमें आया है पूसे ७ धचन शर्थके समेत 
किखिये। 

१२ “सत्य का महस्य बताहये। ब्यजंहारतें सत्य किससे 
दबाया जाता है भोर सल्यका दंझेभ साथक किस 
रीविसे करे 

4३ सांतों स्याहतियोंने क्या बोध दिय। है 


नल 5चक६2.%--........---न 


ऋषि दर्शन 
ऋगेदम अनेक ऋषियेंकि दर्शन हैं । प्रत्येक पुस्तकमें एक एक ऋषिका तत्त्वज्ञान, संद्िता-मंत्र, अन्यय, अर्थ और 
टिप्पणी है। निम्नलिखित अंथ तैयार हुए हैं। आगे छपाई चल रही है-- 


हा 


का 23 (का “व चार पक "एड पाक | हा. 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन मूल्य ९) रु. २ मेंघातिथि ऋषिका दृशन मूब्य २) रू 
३ शुनःशेप ५ ४ दिरण्यस्तूप », . »+ » ९) ४ 
५ कण्व #... #. रैं ८७5 ६ सब्य ) . 98... 30 औ)5७ 
७ नोधा की, 5387 सह. ५. ८ पराशर अर 5... ॥ १) ४ 
९, गौतम हज । है १) १] १० कुत्स छत क्र३े ॥ १) 7] 
११ त्रित है हर के <. + १९ संवनन हर » ०) ,, 
१३ द्रिण्यगाभ ,, . » » ०॥) श्४ नारायण. ,,  , »+ १)» 


१५ बृद्वस्पति ५ हर 0. है) - + १३ बागास्श्रणी ,, कह 295 है) 5] 
२७ विश्वकर्मा ,, , » रे) » श्८ स्त ». ». $ ०॥) » 
१९ वाखिष्ठ ऋषिका दशेन मूल्य ७)रू [ प्त्येकका डा. व्य अछग रहेगा। 


्छ बकरे 
यजुबदका सुबाक रापष्य 
अध्याय ? श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥) रू. अध्याय ३१ पक ईश्वरकी उपासना अर्थात्‌ पुरुषमेघ १५) रु- 
, रैई सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १॥) रु. अध्याय ४० आत्मशान-ईशेापानिष द्‌ २) ,, 
डाक व्यय अछग रहेगा। 
(१ ) खंपूण अधर्ववेंदका खुबोधघ माष्य मूल्य २६९) रु डा. व्य. 8) रु 


बेदके व्याख्यान 


१ मघुच्छन्दा ऋषिका अश्निमें आदर्श पुरुषका दशोन । 
२ चैेदिक अथेष्यवस्था ओर खामित्यका सिद्धान्त । 
३ अपना स्वराज्य । 
४ श्रेष्ठतम कर्म करनेकी शाक्ति ओर सौ धर्षाकी पूर्ण दीर्घायु । 
५ व्यक्तिचाद और समाजवाद | ६ ३० शान्तिः शान्ति: श्ान्तिः । 
७ चैयक्तिक व्व्यजीचन ओर राष्ट्रीय उन्नति । ८ सप्त व्याहति । 
ये व्याख्यान तैयार हैं। दूसरे तैयार दो रहे हैं। [ प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य (८) छ' जानें और डा० व्य० ») दो आने ] 


॥ 2 )४ 2७ :+क शक कक सं + 3. पक पा >क+* चाह; छ (हा /साक। (आता का हक 80७; 2७ कक: कक..ध७।।७७: । सता चाह; ताक 7उ शक जा (जम ता ८ था भवकाव्या। 


"ब्रा 4 पा ।:डव महक आह : कह "पान आए, धरा ए डक) ४७ | सम. 2; | सा पाना हा ( >ाआ+। 2 ३. | छा सा | क++ भा "आर 3 "आधा! : 2, ,..'ज,.# पर पा; आह ।ाए ह आ। 4 "सा +क : ध ; (डा ता । डा) / पान सा ४ 22 " झा. हा "छा था ४३) का; आर; ०.१७" ध "उकर॥ ( ढढ घ 


उफकिफदोक यन्‍य 
१ इंश उपनिषद्‌ मूल्य १) रु. डा. ध्य. ॥) १ केन उपनिषद्‌ सूत्य १॥) रू. डा. व्य. ॥) 
३ कठ उपनिषद्‌ ,, १॥) रू. डा. व्य, ॥) ४ प्रक्ष उपनिषक ,, ९॥) ,, ,, » ४) 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ ,, १॥) रु. डा. व्य, ४) ६ माण्छूक्य उपनिषद ,, भ) » » , *) 


मंत्री- खाध्यायमण्डल, भानन्दाञ्षम, किल्ला-पारडी ( खुश्त ) 


हूं.) भय) डछ का (३७! किक: ड ।म।!श ।समधह| ड । मा 0७४. डा! छा :३क (! 8० ।- 8) आह +का ("पथ23०७७४ का हा धर; न)? महक) हा" (७2 2 (कस कक का; 





(बड। इक 'क० औ 49- आर खा-वा. का। आआ कह पाक-आ: कक बह; आश कुछ वि प)। कपक। इक 'का पक सकी +नाक। पक एक < यु डा कु 2७.8. ॥ा- 8; || चक +क ५ कट हव।+क (का: का अब? ।या था: का। कुछ का 8), #. कि. परे" क। 


(६५) 


उपासानक्ता 





मेघातिथिः काण्वः 
( ऋ० ११११।७ उषाखानक्ता ) 


१८० 
हद नो बार्हिरासदे 


नक्तोषासा सुपेशसा5स्मिन्‌ यज्ञ उपहये । 


॥७१॥ 


दीधतमा औचशथ्यः 
(ऋ० १११४२ । ७ नक्तोषासा । अनुष्ठुप ) 


१८१ 


आ भन्दमाने उपाके नक्तोषासा सुपेशसा | 
यही ऋतस्य मातरा सीता बाहिरासुमत्‌ 


॥ ७॥ 


अगस्त्यों मैत्रावरुणिः 
( ऋ० १। १८८। ६ उचासो । गायज्री ) 


१८२ 
उपासावेह सीदताम््‌ 


ये उषा, उषासानक्ता अथवा नक्ताषासा देवताके ११ मंत्र 
हैं।ये आश्रीसक्तोमंसे क्रमपृवक लिये हैं। आप्री सूक्तमें 
अनेक देवताएं ह्वोती हैं उनमें प्रयः छठी देवता उषासानक्ता 
एक देवता है । इस देवताके ये ११ मंत्र हैं। इनमें ” उषा ! 
होनेंके कारण ये मंत्र यद्दा लिये हैं-- 

१८० ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्षमें ( सुपशसा नक्त-उषासा ) 
सुन्दर रात्री और उषाकों ( उपहयये ) में बुलाता हूं ॥ ( न; 
इंदं बहिः आखदे ) हमारे इस आसनपर वे आकर बैठें। ( ७ ) 

ञ्री ( सुपेशसा ) उत्तम सुंदर रूपवाली हो | अपने रूपको 
सजाकर वह अधिक सुंदर दिखाई दें । अपना सौंदये कदापि 
न बिगाडे। यहां “ भक्ता-उषाखा ' रात्री और उषा 
दोनोंकी सुन्दर बननेका उपदेश है । रात्री काली ख्तरीद्दै ओर 
उषा गोरी सुंदर रंगवाली है। दोनों ल्लियां जहातक बढ़ाना 
संभव दै वद्दातक अपना सौंदर्य बढावें । ये यशमें जांय और 
आसनपर बैठे । 

१८१ ( भन्दमाने उपाके ) अश्सित समीपस्थित ( खुपे- 
कर्ता ) सुन्दर ( ऋतस् यड़ी मारा ) यज्ञकी बडी माताएं 
(उपासा नक्ता ) उषा और रात्री ( सुमत्‌ ) उत्तम रीतिसे 


६ . ज्रघा ) 


सुरुफ्म हि सुपेशसा5थि श्रिया विराजतः । 


॥ ६॥ 


( बहिं; आ सौदतां ) इस आसनपर आकर बैठे । ( ७ ) 


€ नक्ता उषासा ) रात्रो और उषा, काली और गोरी जी 
( सुपेशसा ) अपना रूप सुंदर बनावे ( ऋतस मातरा ) सत्य 
यज्ञ शुभकर्मको करनेवाली है ( अन्दमाने यही ) प्रशंसनीय और 
बडी ये दोनों लिये ( उपाझे ) साथ रहें, आपसमें न झगडें, 
मिलकर रहें ( सुमत्‌ ) शुभमतिक्रे साथ मिछजुल कर आयें 
और आसनोंपर बैठे ॥ आपसमें न झगड़ें । आपसमें न 
झगडनेका उपदेश यहां है। 

१८२ ( सुरुक्मे ) सुंदर अलंकार धारण करनेवाली ( छुपे- 
शसा ) सुरूपवाली ( उषासो ) उषा और रात्री ( प्रिया 
अधि विराजतः ) अपनी शोभासे शोभती है वे (इह आ. 
सीदतां ) यहां आकर बैठें ।( ६ ) 

स्त्रियां ( सु-रममे ) सुन्दर अलंकार धारण करे, ( सु-पेशसा ) 
अधिक सुंदर रूपवाली बनें, ( श्रिया अधि विराजत; ) अपनी 
शोभाकों अधिक तेजखी बना । अपनी सुंदरता बढ़ानेके 
साधन उपयोगमें छाबें, अलंकार, वस्च, रैम आदिसे अपनों 
सौंदये बढावे। ये उषा और राज्री यहां यज्स्थानर्मे आइर 
आसनपर ब्रिराजं । 


(६६ ) 


ऋग्वेद्का सबोध भाषय 


शृत्समद्‌ः शोनकः । 
(कु० २।३।६ उषासानक्ता | जिशुए्‌ ) 


१८३ 


साध्वर्पासि सनता न उक्षिते उपासानक्ता वस्येव राण्विते । 
तन्तुं तत॑ संवबन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुधे पयरवती 


॥ ३ ॥ 


विश्वामिजो गाथिनः । 
(३। ४। ६ उषासो । जिछ्ठुप्‌ ) 


१८४ 


आ मभन्दमाने उपसा उपाके उत स्मयेते तन्‍्वा ३ विरूप । 


यथा नो मित्रो वरुणो जुजोषदिन्दरों मरुत्वों उत वा महोभि। ॥ ६ ॥ 
बसुक्षत आश्रेयः 
( क्ञू० ५। ५। ६ दोंषा उधाः | गायश्री ) 


श्ट्ज्‌ 
दोषामुषासमीमहे 








१८३ ( नः अपांसि साधु सनता ) हमारे कर्मोको उत्तम 
रीतिंसे करनेवाली ( उक्षिते ) जलसिंचन करनेचाली ( वस्येव 
रण्विते ) कपडा बुननेवाछके समान प्रशंसित ( तते तन्‍्तुँ 
समीली संवयन्ती ) फेले हुए यश्ञके तन्तुझों अच्छी तरह 
स्मेटनेवाली ( सुदुघे पयखती ) उत्तम दूध देंनेवाली गोओंके 
समान ( उधासा नक्ता ) उषा और रात्री ( यश्षस्थ पेशः ) 
यज्ञकी खुदरता बढानेवाली हैं | ( ६ ) 

सह्वां कपड़ा बुननेबालीकी उपमा उषाको दो है। और वह 
कैछे हुए धांगिको समेटती दे ऐसा भी कह्दा है। उषा घरकी तरुणी 
है वह सूत कांतती, ताना बाना करती और कपडा बुनती दे । 
स््री यद्द काम करे यह उपदेश यहां है । स्ली सूत कांते और 
कपछा बने । | 

१८४ ( उपाके ) साथ मिलकर रहनेवाली पर॑तु ( उत तन्वा 
विपे ) शरीरसे विभिन्न रूपवाली ( भन्दमाने उषसा ) 
प्रशैसनीय उषा और रात्री ( स्मयेते ) दंस रही है। (यथा ) 
जिस तरह ( नः ) हमारे लिये मित्र वरुण (मरुत्वान्‌ इन्द्र:) 
मस्तोंके साथ इन्द्र अपने महो।निः ( जुजाष ) अपने साम- 
ध्योके साथ आकर प्रकाहते हैं ।( ६ ) 





सुप्रतीके वयोवृधा यही ऋतस्य मातरा। 


॥ ६ ॥ 


फल 





रात्री और उषा खरूपसे परस्पर विरुद्ध रूपवाली हैं. तथापि 
बे मिलकर आनन्द प्रसन्न रीतिसे रहती हैं, इसालिये उनकी 
प्रशंसा द्ोती है। इस तरद न्यूनाधिक योग्यतावाली ब्लियां 
आपसंमे ईर्ष्या द्ेष न करती हुईं परस्पर प्रेमसें रहें | मद बोन 
यहां मिलता है । 


१८५ ( सुप्र्तीके वयोबधा ) सुन्दर और आयुको बढाने- 
वाली ( यही ऋतस्य मातरा ) बडी यज्ञकी माताएं ( दोषां 
उपास ) रात्री और उधाकी हम (इंमंद़े ) स्तुति झरते 
हैं।(६) 


उत्तम आदर्श सौंदयेवाली, आयुको बढनेवाली स्री हो । 
घरवालोंकों योग्य समय योग्य भोजन खान पान आदि देनेवाली 
जी दोगी तो घरवालोंका आयु बठ सकती है। ( ऋतत्य 
मातरा ) सरलताकी, यज्ञकी ये माताएं हैं। सर व्यवहार 
करती हैं जिसमें कपट नहीं होता ऐसा आचरण करती है। रात्रीं 
अजेरेके कारण दोषोंसे युक्त है और उषाके साथ प्रकाश द्वोनेके 
कारण उसमें दोष नहीं है। तथापि ये दोनों मिलजुझकर रहती 
हैं। यह बोध इस मंत्रसे मिलता है । 


बचा देघता 


(३७) 


वक्षिश्लों मैत्रावरणिः 
( ऋ० ७। १। ६ उषासानका | ज़िष्ुप्‌ ) 


१८६ 


उत योषणे दिव्ये मही न उषासानक्ता सुदुेव पेन) । 
बहिंपदा पुरुह्त मघोनी आ यज्ञिये सुविताय श्रयेताम्‌ 


॥ १६॥ 


( ऋ० ८ | १०१। १३ ) जमदपक्‍्िर्सागर्वः । उषा । बृहती 


१८७ 


इये या नीच्यार्किणी रूपा रोहिण्या कृता । 
चित्रेव प्रत्यदश्यायत्य?न्तदेशसु बाहुषु 


॥ ११॥ 


कादयपो5सितों देवलों वा 
( ऋ० ९।५। ६ नक्तोषासा । गायज्री ) 


१८८ 
नक्तोषासा न दर्शत 


१८६ ( योषणे दिश्ये मद्दी ) तरुण दिव्य विशाल ( बर्दि- 
षदा पुरुहृता ) आसनपर बैठनेवाली, बहुतोंद्वारा प्रशेसित 
( मधघोनी यशिये ) धनयुक्त ओर पूज्य ( उषासा नक्ता ) उषा 
और रात्री (नः सुदिताय ) हमारे कल्याणके लिये ( सुदुधा धेनुः 
इव ) उत्तम दूध देनेवाली गौक्ली तरह ( आश्रयेता ) हमे 
आश्रय देती रहें। ( ६ ) 

ज्री ऐसी दो कि जिसको समामें बेठनेके लिये ( बहिषदा ) 
आघपन मिके ! उसकी समामें मान्यता ही । स्रौके पास अपना 
भन € मधघोनी ) हो ।  युप्-सेवने ” धातुसे “ योषणा ' शब्द 
बनता है। पघरके बाल बे आदिकी यथायोग्य सेवा करनेवाली 
अतएव उनकी आयु बढानेवाली ल्ली है। इसालिये इसका विशेष 
महृत्त् है। ४ 

१८७ ( इय॑ या नौची ) यह नौचेसे आनेवाली ( अर्किंणी 
रुपा रोहिणी ) पूजनीय रूपवाली तथा बढनेवाली ( कता ) की 
हुई उपा है ( या ) जो ( दशस बाहुषु अन्तः-) दरशों दिशा- 
ओमें ( आयती चित्रा इद ) आनेवाली गौके समान ( प्रत्म- 
दशि ) दीख रही है। ( १३ ) 


सुशिल्पे बहती मही प्वमानों वृषण्यति। 


४ ९६॥ 


ज्ली ( नीची ) नाव देखकर चलनेवाली हो, ( अर्किणी 
रूपा ) तेजख्री तथा सुरूपवाली हो, ( रोहिणी ) बढनेबाली 
दृष्टपुष्ट हो, ( झता ) कमे करनेवाली हो, ( श्ित्रा इब प्रत्य- 
दर्श ) चित्रविधित्र रंगकी गोके समान सुंदर दीखे ।( आयती ) 
चने घूमनेवाली अर्थात्‌ आलूसमे न रहनेवाली हो । 


उपाके वर्णनस्े यहां छ्ली केसी हो वह बताया है । 


१८८ ( छुशिल्पें बृहती ) सुंदर शिल्पवाली विशाल और 
(मही) बडी (नक्तोषासा) रात्री और उषाको (दरशते न) दशे- 
नौय दोनेके सम्रान (पत्रमानों दृषण्यति) सोम चाहता है । (६) 

६ सशिल्पे ) उत्तम कुशलताके कार्य करनेवाली ल्ली हो। 
शिल्पमें चित्रकला, तथा अन्य कलाएं आती हैं। श्ली इन 
कलाओंकों करनेवालो हो । ( दशेते ) सुन्दर दशनीय रूपवाली 
हो। उनका रंग, रूप, वद्च, प्रावरण, अलंकार, रहन सहन आक- 
षेक दो ।  नक्ता ' का अर्थ जो छजाशील है, बुरा कमे करनेके 
डिये जो छाज्जित द्वोती है । ( नजति इति वक्ता ) जो मर्यादा 
रहनेवाली है । 


६ १८) 


ऋगचेदका खुबोधघ भाष्य॑ 


सुमित्रो वाध्य्यध्वः 
( क्० १०। ७०। ६ उपासानक्ता | तिष्ट॒प्‌ 


१८९ 


देवी दिवो ठुहितरा साशिल्पे उपासानक्ता सद॒तां नि योनी । 
आ वां देवास उशती उशन्तं उरों सौंदन्तु सुमगे उपस्थे 


॥ ६ ॥ 


जमदाप्नभांगेचः । 
( ऋ० १०। ११०।६ उषासानका । अिधुप्‌ ) 


१९० 


्छ 


दिव्ये योषणे ब्रृहती सुरुक्मे अधिश्रियं शुक्रापिश दधाने 





१८९ (देवी सशित्पे) दिव्य सुदर शिल्पवाली (दिवो दुह्तिरा) 
खगकम्या ( उपासानक्ता ) उपा और रात्री (योनों नि 
सदता ) यशज्ञस्थानर्म आकर बेठें । ( उशती सुभंगे उरी ) 
इच्छा करनेवाली भाग्यवाली बडी देंबीयों | ( उशन्तः देवासः ) 


इन्छा करनेवाले देव ( वा उपस्थे आसीदन्तु ) आपके समीप 
आकर बैठे । ( ६ ) ४ 


शिल्पकला जाननेवाली, खगेकन्या जैसी सुन्दर दशनीय 
और  सु-भगे ) उत्तम घनवाली, भाग्यवाली ल्ली द्ो। वह 
अपना और अपने घरके कुटुंबियोंका अभ्युदय चाहनेवादी हो । 
घरम ' देवी ' जैसी सत्कार द्वोने योग्य हो । श्री ऐसी हो । 


आ सध्वयन्ती यजते उपाके उधासानक्ता सदतां नि योनी । 


॥६॥।॥। 


१९० (६ दिख्ये योषणें ) दिव्य तरुणी ( सुरुक्मे बृढती ) 
उत्तम अलंकार धारण करनेवाली बढी ( शुक्रपिश अधिश्रिय 
दघाने ) सुन्दर रूप घारण करनेवाली ( उपाके सुष्दयन्ती ) 
पास सुखसे रहनेवाली ( यजते ) पृजनीय (६ उषसांनक्ता 
गोनौ नि सदता ) ठका और रात्री घरमें आकर बैठे । ( ६ ) 


दिव्य दरिया उत्तम अलंकार धारण करें, अत्येत सुन्दर रेंग 
रूप वद्लालंकार धारण करके अपना सौंदय बढावें, घरमें तथा 
समाजमें आदरका स्थान प्राप्त करे और आदरणीय स्थानपर 
बैठे । 


ऋग्वेदमें उपाके मंत्र 


ऋ० १।२१। ४ ( द्विरण्यस्तृप आंगिरसः । इन्द्रः । त्रिष्टण्‌ ) 


१९१ 


यदिन्द्राहन अ्रथमजामहीनामान्मायिनामामनाः श्रोत माया: । 
आत झर्य जनयन्‌ द्यामुषास तादीत्ना शत्रु न किला विवित्से 


॥ ४ ॥ 





बेंदोंमें उषा देवताके जो सूक्त हैं वे क्रमांक १ से १७९५ तक 
दिये हैं। इनमें ऋग्वेद अथवेवेदके, सूक्त तथा मंत्र सब आयये 
हैं । इनके अतिरिक्त उपाका वर्णन करनेवाले मंत्र चारों वेदोंमें 
अनेक हैं । वे अग्न्यादि अन्यान्य देवताओंके सूक्तोमें आये हैं । 
इनमें भी उषाका वर्णन विशेष मह्दत्त्वका दै । ये मंत्र एक दूसरेंके 
साथ प्रायः संबंध नहीं रखते, तथापि इनमें आनेवाला वर्णन 
मदर्वका है, इसलिये कमसे ये मंत्र यहां दिये हैं-- 


उषाका उत्पन्नकतों इन्द्र 

१९१ ( अट्ठीनां प्रथमजां ) अद्दी राक्षसोमें जो मुख्य था 
उसको, दे इन्द्र| तूने (यत्‌ अहम ) जब मारा, और 
( मायिना माया: प्र अमिनाः ) उन कपटियोंके कपटजालोकों 
नष्ट किया, और (वां उपास सूर्य जनयन्‌ )ओ उषा और 
सूर्यकों प्रकट किया ( तादित्ना शत्रु न कि विवित्से ) तब 
तुम्हें कोई झत्रु मिला नहीं। ( ४ ) 

यहां इच्धने बुछोक, उका और सूर्यकों उत्पन्न किया ऐसा 
कहा है। उपाका जनकत्व इस तरद इसके पास आता है । 


उषा दिक्ता 


(९९) 


क्० १३४ ३ ( हिरण्यस्तूप आंगिरसः । अश्विनों । जगती ) 


१९२ 


समाने अहन्‌ विरवच्यमाहना त्रिरद्य यज्ञ मधुना मिमेक्षतम | 


त्रिवाजवतीरिषो अश्विना युवं दोषा अस्मम्यमुषसश्र पिन्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऋ० २ २४ । १० 


१९३ 


आ नासत्या गच्छत हयते हविमेध्वः पिबत मधुपेमिरासामः । 
युवॉर्हि पृ सवितोषसो रथम्ताय चित्र घतवन्तमिष्यति 


॥ १० ॥ 


ऋ० १। 88 । १ ( प्रस्कण्वः काण्व। | अज्लिः । ) 


१९४ 


अग्ने विवस्वदुषसश चित्र राधो अमत्ये । 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवों उपबुधः 


॥ १ै॥ 


ऋ० १ । 8४ । ९ ( खतो बृहतीः ) 


श१्ए५ 


तीनवार अन्नसेवन 
१९३ ( अवब-गोदना अश्विना ) दोष दूर करनेवाले आशि 
देवों ! ( समाने अहन्‌ त्रि. ) एक दिनमें तीनवार और ( अब 
त्रिः ) आज भी तीन वार ( यज्ञ मधुना मिमिक्षतम्र्‌ ) इमारे 
यक्षमें मधुर रसका सिंचन करों । ( थाजवती/ इषः त्रिः ) बलछ 
बढानेवाला अन्न ( दोषा उषसः थे ) रात्रीमें ओर उषःकालमें 
( अस्मभ्य युवे न्रिः पिन्वत ) इसे तुम तीन वार दे दो । (३) 
यहां दिनमें अर्थाद्‌ रात्री और दिनमें मिलकर तीन वार 
अलका सेवन करनेका उल्लेख है | जो निबेल मनुध्य है वह 
उपःकालमें, दिनमें मध्य समयम और रात्रीमें ऐसा तीन वार 
बल बढ़ानेवाले पौष्टिक अन्नका सेवन करे और वेद इस तरह 
उसका बल बढांवे । 
उपषाके पूर्व अश्विदेव 
१९३ हे ( नासत्या ) सत्य पालक अश्विंदवा | आ गच्छत॑ ) 
तुम आओ ॥ ( इृविः हयते ) हृविका हवन किया जाता है। 
“६ मधुपेमि। आसलि। मध्यः पिबतं ) मधुर रस पॉनिवाले 
सुर्तोंसे मधुर रसका पान करो । ( सविता ) सूर्य देव ( चित्र 
घृत्वन्त ) रमणीय और घृतवाछे ( युवी; रमे ) तुम्हारे रथको 
€ उपस: पूर्व इष्यति ) उयाके पहिले प्रेषित करे । ( १० ) 


जुष्टो हि दूतो असि हृव्यवाहनो5ग्रे रथीरध्वराणाम्‌। 
सजूराधिभ्यामुषसा सुवीयेमस्मे घेहि श्रवों इृददत्‌ 


॥ २॥। 
उपाके पाहिले अव्विंदेवाका उदय होता है। इसका उड्ठेख 
इस मन्रमें है । 


१९४ दे अमर ( विवखत्‌ ) बसानेवाले अम्ने | तू. ( उषसः 
चित्र राघ३ ) उषाका सुंदर धन है। ( जातवेद: ) हे वेदकों 
फैलानेवाले ! तू आज ( उषः-बुध; देवान्‌ ) उषःकालमें 


5 3 जा 


जागनेबाले देवोंकों ( दाझुप आवह ) दाताके पास छे आ। (१) 

यहा अप्लिकों उषाका घन कहा है । ओर दिव्य छोक उषः- 
कालमें जागते हैँ ऐसा सी कहां है। उष।काल ऐसा उत्तम 
पवित्र समय है। - 


१९५ हे अम्े ! तू ( हृष्य-वाइनः ) दृविष्याक्षोंकीं उठाकर 
ले जानेबाला तथा ( अच्च॒राणा रथी' 9) अहिसामय यश्ञोंका 
सेरक्षक रथी वीर और ८ जुष्टः दृतः असि ) प्रशंसर्नाय दूत 
हैं। तू ( अश्विभ्यां उपसा सजू: ) अधिदेव और उषाके स्राथ 
आकर ( अस्मे ) हमारेमें ( बृहत्‌ श्रवः सुदीर्थ घेढ़ि ) बडा 
यश और उत्तम बौरताकी स्थापना कर | (२) 

इमें ( बृहृत्‌ श्रवः ) बडा अम्ावी अन्न और यथ्य चाहिये 


तथा ( सुवीय ) उत्तम पराक्मम कशनेका सामथ्ये चाहिगे। वह 
इमारे अन्दर स्थिर रे ! 


१९६ 


१५७ 


१५८ 


ऋगवेदका सुबोघ भाष्य॑ 


ऋ० १॥४४। ८ 
सवितारम॒पसमालिना मगमस्े व्युपिष्ठ क्षप: । 
कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्वर 

ऋ० १।8४७। १० 
अग्ने पूवी अनृपसो विभावसों दीदेथ विश्वदृ्शतः । 
असि ग्रामेष्वविता पुरोहितो डसि यज्ञेषु मानुषः 

ऋ० १॥।8४४।१४ 
शण्वन्तु स्तोम॑ मरुतः सुदानवो5प्रिजिहा ऋतावृधः । 
पिबतु सोम वरुणों घतव्रतो 5$श्विभ्यामुपसा सजू 
ऋ० ११४६ । १ ( प्रस्कण्वः काण्यः | अश्विनों । गायत्री ) 


॥ ८ ॥ 


॥ £०॥ 


॥ १४॥ 


१९९ 
स्तुषे वामाविना बहत्‌ 





ज्ञानी याजक अग्नि प्रदीत्र करते हैं 

१९६ है (खध्वर) उत्तम यज्ञ करनेवाछ्े अपने | सबित।, उषा, 
अश्विंदेव, भगको लेकर अग्नि ( व्युष्टिषु क्षपः ) प्रातःकालमें 
तथा रात्रीमें यहां आवे | ( सुतस्तोमाः कण्वासः ) सोमरस 
निकाल कर ज्ञानी लोग या कप्वगोत्री लोग (त्वा 
हृव्यवाई इन्धते 9 हब्योंके वहन करनेवाले तुझ अभिकाी प्रदीप्त 
कर दे हैं । ( ८ ) 

यद्दा उषःकालमें याजक अमिकों प्रदोौप्त कर रहे हैं ऐसा 
कट्दा है। 

१९७ दे ( विश्वदरशतः विभावसों अभे ) विश्वमे. दर्शनीय 
तेजखी अम्ि ! तू ( उप: पूवे! अनुदीदेथ ) उपाके पूर्व 
उसके पीछे पीछे आकर प्रकाशता है। तू ( आमेषठ पुरोहद्चितः 
अविता असि ) तू गावेमि अग्रगामी नेता रक्षक है और ( यज्ैघु 
माचुषः असि) यज्ञोंमें मानवोंका नेता है। ( १० ) 

उपाे पीछे पीछे आनेवाछा अमरि हे । अर्थात्‌ उषःऋलमें 
यहामि प्रदीक्त किया जाता है। 


१९८ ( सुदानवः अमिनिहाः ऋताइघः ) उत्तम दान 


एपो उषा अपूर्व्या व्युच्छाति प्रिया दिवः । 


॥ १ ॥। 


देने वाले, अमिके समान तेजखी भाषण करनेवाले ओर संत्य 
मार्गको बढानेवाले मरुत इस स्तोभकों ( रुप्वन्तु ) सुनें । ( धत- 
ब्रत/ वरुण: ) बतका पालन करनेवाला वरुण अश्विंदेव और 
उषाके साथ ( सोम पिबतु ) सोमरस पीये। ( १४ ) 

यहां मस्त्‌ वीर उषाके साथ सोमरस पीते हैं ऐसा कह्दा हैं । 


पाहिली उषा 

१९९ ( एषा अपूर्व्या ) यह अपूवे-अद्वितीय- ( दिवः 
प्रिया उषा ) युलोककी प्रिय उषा ( व्युच्छति ) श्रकाश रही 
है। इसलिये हे अश्विदेवे ! (वां बृहदत्‌ स्तुषे ) तुम दोनोंकी 
मै विशेष स्तुति गाता ३0 ( १ ) 

यहां उषाको युलोंककी या सूययेकी प्रिय कन्या कहा है। 
कम्या झ्द यहां नहीं है वह इमने अन्य मंत्रसे लिया है। 

( अपूर्व्या उषा ) जो पूर्व सस्यमें कभी नहीं आयी थी 
वह उपषा यह है अर्थात्‌ यही पढ्िली उषा है । जहां प्रतिदिन 
उया आती है वहां ऐसा कहा नहीं जा सकता। पर जहां 
सालमें बड़े अन्धकारके पश्चात्‌ प्रथम उपा प्रकाक्षती दो वहाईा 
ऐसा पर्णन होना संमव है । 


उषा देवता 


(७१ ) 


ऋ० १॥ ४६९। १४ 


२०० 
ऋता वनथो अक्तुभिः 


युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌ । 


॥ १४ ॥ 


ऋ० १।५६। ४ ( सब्य आंगिरलः | इन्द्र. । ज़गती ) 


२०१ 


देवी यदि तविषी त्वावृधोतय इन्द्र सिषक्त्युपस न स़येः । 
यो धृष्णुना शवसा बाधत तम हयतिं रेणं बृहदहीरेष्वणिः 


(॥ ४ ॥ 


कऋ० ११०७। ३; अथधे २०। १५।३ 


२०२ 


अस्मै भीमाय नमसा समध्वर उषो न झ्ञुभ्र आ मरा पनीयसे । 
यस्य धाम श्रवसे नामोन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितों नायसे 


॥३॥ 


ऋ० १। ६९।५ ( नोघा गौतमः | इन्द्र। । तिष्टप ) 


२०३ 


२०० ( परिज्मनोः युवोः श्रियं ) भ्रमण करनेवाले तुम 
दोनोंकी शोभाके अनुकूल ( उधा अनु उपाचरत्‌ ) उपरा अनु- 
सरती है। ( अक्तुमिः ऋता वनथः ) तुम्र रात्रीयोंमें यज्ञमें 
आकर सेवा छेते हो । ( १४ ) 

अश्विदेव प्रथम ठदयकों प्राप्त होते हैं और पश्चात्‌ उषा 
उनके प्रकाशकों अनुसरता है । उनके पीछे पीछे आती है। 
अश्विदेव भध्य रात्रीके उपरान्त उदय होते हैं इसलिये उनकी 
स्तुति उसी समय द्ोती है । 

इस मंत्रमें उषाका उदय अ्रश्चिदेवोंके पोछे द्योता है ऐसा 
कहा दे । 

उपाके पश्चात्‌ सूर्योदय 

२०१ ( उप सूयेः न ) उपाके साथ सूर्य रहता है उस 
तरह ( तविषा देवी ) शाक्ति देवी ( त्वा बृधा ) तेरे द्वारा 
बढ़ाई हुई ( इन्द्र सिषक्ति ) इन्द्रके सहायार्थ जाती है और 
( ऊतय; ) रक्षण करती है ।( यः भृष्णुना शवसा तमः बाधते ) 
वह इन्द्र अपने झ्म्रु नाशक बलसे अन्धकारका नाश करता है 
( रेणु इयर्ति ) धूलीको उडाता है और € अद्वरिष्वनिः ) 
शत्रुकी रुछाकर भगा देता है। ( £ ) 

इस्त मंत्रमें उधाके पीछेसे सूये आता दे इतनाही उचाका 
संबंध बताया है । 


गणानों अगिरोभिदृस्म वि वरुषसा सूर्येण गोभिरन्धः । 
वि मृम्या अप्रथय इन्द्र सानु दिवों रज उपस्मस्तमायः 


॥ ५॥ 








२०२ है ( झुब्ने उषः ) गौरवण उषा देति |( अस्मे भीमाय 
पनीयसे ) इस मद्दावलछवान और प्रश॑सनीय इंद्रके लिये ( अध्वरे 
न ) इस यज्ञमे इसी समय ( नमसा से आभर ) नमस्कारके 
साथ हृबि अप कर। ( यस्य धाम इन्द्रियं नाम ) जिसका 
धाम इन्द्रकी शाक्तिसे प्रसिद्ध है और जिसने ( श्रवसे ज्योत्ति! 
अकारि ) यश बढानेके लिये तेज प्रकट किया है, ( अयगसे 
हरितों न ) झीघ्र गमन करनेके लिये जैसे घोडें होते है उदच् 
तरद्द यद्द इसकी ज्योति हैं जो यश बढाती है । (३ ) 

यहां उषा इन्द्रकओं अपंग करनेके लिये हवि तैयार करती 
है। उषा शीघ्र उठकर आती है, घरमें अन्न पकानेकी तैयारी 
करती दे, वेसी जी अपने घरमें करे । यह बोध यहां मिलता है। 


२०३ हे ( दस्म ) दशनीय सुंदर इन्द्र | ( आंगेरोमिः 
गृणानः ) अंगिराओंकि द्वारा प्रशेस्रित होकर उषा, सूये और 
किरणोंके द्वारा ( अन्घः वि व। ) अन्धकारकों दूर कर । हे 
इन्द्र ! ( भूम्याः वि अप्रथयः ) भूमिकों विस्तृत किया और 
(दिवः साहु रजः उपरे अस्तभावः ) बुछोकके उच्चभागमें 
अन्तरिक्ष छोकको तुमने स्तब्ध किया हैं। ( ५ ) 


यहां उषाके प्रकाशसे अन्धकार दूर करनेका वर्णन है । 
भूमिकों विस्तृत करनेका तात्यये उच्च नौच भागकों समतल 
कृषि योग्य बनाना है। 


(७१ ) 


ऋगवेदका खुवोध साध्य 


ऋ० २११६३६९२। ८ 


२०४ 


सनाद्‌ दिवं परि भूमा विरूपे पुनर्भुवा युवती स्वेमिरेंवेः । 
कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्विवंपर्भिरा चरतों अन्यान्या 


॥ < ॥ 


ऋ० १।१९।१( पराशरः शाकत्यः | अप्लिः | द्वियदा विराट ) 


२०५ 


शुक्रः शुझक्कों, उपो न जारः पग्र। समीची, दिवो न ज्योतिः । 
परि प्रजातः क्रत्वा बभूथ अ्वो देवानां, पिता पुच्रः सन्‌ 


॥ १॥ 


ऋ० १ै।६९ ।५ 


२८६ 


उपषो न जारो, विभावोस्र: संज्ञातरुपश्रिकेतदस्मे | 
त्मना वहन्तो, दुरो व्यण्वन्‌ नवन्त विश्वे, स्व१ ईश्वीके 


॥ १०॥ 


ऋ० ३१। ७१ ॥३ 


६4०१६] 


रात्री और उपषाका परिभ्रमण 

२०४ ( विरूपे पुनर्भुवा युवती ) विरुद्ध रूपवाली पुन: पुनः 
होनेवाली दो ल्लियां ( खेमि! एवं: ) अपने सामथ्योंसे ( सनात्‌ 
दिवं भूमा परि चरतः ) सदासे युलोक और भूलोकके चारों ओर 
अमण करती हैं । ( क्ृष्णेमि अक्ता ) काले रंगोंसे रात्री और 
( रुक्नाड्धिअ वपुर्मि उषा ) तेजस्वी प्रकाशमय शरीरोसे उषा 
( अन्या अन्‍्या परि आ चरतः ) एकके पीछे दूसरी घूम रहा 
है। (८) 

यद्वां उषा और रात्रीका भृमिके चारों ओर भ्रमण होनेंका 
वर्णन है । द्ुलोकके भी चारों ओर यद्द भ्रमण है। उत्तरीय 
घुवस्थानमें देखनेवाला अपने चारों ओर इस तरह उषाका 
अमण द्वो रद्दा है ऐसा देख सकता है, क्योंकि वहां अपने चारों 
ओरही उषा, सू्े, नक्षत्र घूमते हैं। हमारे यहां ये ऊपर 
चढ़कर नीचे उत्तरते है । 

स्नी जारसे संबंध न करे । 

२०५ (शुक्रः उप: जारः न) तेजखिनी उषाकों जीणे करने- 
शाला जैसा सूये हैं उस तरइ ( झुद्ठाक्कान्‌ ) प्रकाशमान 
( दिवः ज्योतिः न ) बुलोककी ज्योतिके समान सूये ( समीची 
प्रा ) समान रूपसे परस्पर मिलनेवाले थुलोक और मूलोककों 
भरपूर भर देता है । ( प्रजातः ) उत्पन्न होते ही ( कत्वा परि 
बभूष ) अपने प्रयत्नश्ने चारों ओर श्रकाशसे फैला है। यह 
( पुत्र: सन्‌ ) पुत्र होता हुआ ६ देवादा पिता भुव३ ) 
देवोंका पालन कर्तो हुआ है। (१ ) 


उप प्रजिन्बन्नशर्तारुशन्तं पर्ति न नित्य जनय। सनीछा: । 
स्वसारः स्यावीमरुषीमजुष्ञ चित्रमुच्छन्तीमुषस न गावः 


॥ १॥ 


सूर्य उषाका जार है। “ जार * झब्दका अर्थ यद्दा आयुका 
नाश करनेवाला है। सू्य आनेसे उषाका नाशहदी होता है इस 
लिये यह उषाका जार है। जारसे आयुक्षीण होती दै इसालिये 
जारसे संबंध करना नहीं चाहिये यद्द बोध यहां मिलता है। 

२०६ ( उषः न जारः विभावा ) उषाके जार सूर्यके सप्तान 
विशेष प्रकाशमान ( उस्रः संज्ञातहूपः ) सबका निवासक और 
सबके सामने दिखाई देनेवाछा अभि ( अस्त चिकेतत्‌ ) इस 
यज्ञकर्ताकों जाने, इसके विषयमें शुभ भाव धारण करें। 
( त्मना बहन्तः ) खर्य दृवि लेनेवाला, ( दुरः व्युप्वन्‌ ) 
द्वारोकी खोलता है ( विश्वे दशीके खश नवन्त ) संपूर्ण दशनीय 
आकाश किरण पहुंचते है । चारों ओर प्रकाश द्वो रद्दा है। (५) 

उपाका जार सूर्य है। इसका बोध पू् मंत्रमें बताया हैं। 
जारते कोई ञ्री संबंध न रखे 

२०७ ( सनीछ्ठाः उद्दन्तीः जनयः ) एक घरमे रहनेवाली 
कामुक ज्ियां जैसों ( उशन्ते नित्य पर्ति न ) कामी पतिकी 
नित्य ( उप भ्रजिन्बन्‌ ) सेवा करती है, और ( स्थावी अरर्षी 
उच्छन्ती उषस ) काली रात्री जो तेजली बतकर सपाके 
रूपमें प्रकाशित होती है उसकी ( गावः न ) किरणें जैसी सेवा 
करती हैं, उस तरह ( खखारः चित्र ) ज्वाारूप बनें विंश्र 
विचित्र रंगवाले अभ्रिकी सेवा करती है । ( १ ) 

यहां उपाकी सेवा किरणें करती है, पत्िकी सेवा कासुंक 
ज्ियां करती है और अभिकी सेवा ज्वालाएं अथवा अंगुलियां 
करती हैं यह साहइ्य बताया है | 


उचा देचता 


(७२) 


ऋण १।७२।७ 


श्ण्ट 


ते अग्रे सुमतिं मिक्षमाणा दिवि शअधो दघिरे यज्ञियासः । 
नकता च चक्रुषसा बिरूपे कृष्ण च वर्णमरुणं च से धृः 


॥ ७ ॥| 


हे ऋ० १। ७९ । १( गातमों राष्टुयण:। अज्षिः | त्रिष्टुप ) 
२०९ हिरण्यक्रेशो रजसो विसारेषहिर्धुनिवात इव प्रुजीमान्‌ । 


है 


छू 


शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वतीरफ्स्युवो न सत्याः 


॥ १॥ 


कर० १।७९ | ६ 


२१० 


क्षपो राजश्रुत त्मनाग्रे वस्तोरुतोषसः । 


स तिग्मजम्म रक्षसो दृह प्राति ॥ दे ॥ (वा. य. १५। ३५) 
ऋ० १।५४।५ ( कुत्स आंगिरसः | अज्औिः | जगती ) 
२११ विजां ग्रोपा अस्य चरान्ति जन्तवो द्विपज्ष यदुत चतुष्पदक्तामिः । 
चित्र प्रकेत उपसो महों अस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वात तव | ५॥ 


कजजिजतह- ++>०-+-- 


मिलाप करनवाली उषा 

२०८ है अप्ने ! ( सुमतिं मिक्षमाणा" यशियासः ) 
घुमतिकी इच्छा करनेवाले याजक ( दिवित्वे श्रवः दथिरे ) 
दिव्य तेजते युक्त ऐसे तेरे अन्दर अन्नकी आहुतिया समर्पण 
करते हैं । उन्होंने ( नक्ता उपसा विहूपे चक्रु ) रात्री और 
उप्राकों विरुद्ध रूपवाली बनाया है और ( कृष्ण अछुणं वर्ण च 
संदधुः ) काछा और अरुण वर्णका संयोग किया हैं | ६ ७ ) 

शात्री काली और उषा गौर ब्णवाली है । ये इनके पररुपर 
विरुद्ध रंग हैं। पर उष-काछमें काला और अरुण रंग एक 
स्थानपर मिलता दै। अर्थात्‌ उषा परस्पर विरुद्ध अवस्था- 
यालोंका मिलाप करनेवाली है । 

२०९ ( दिरष्यकेश: भहिः ) सुनइरा क्रिणबालछा आक्र- 
सण करके क्षब्रका हनन करनेबाल्म ( घुनिः ) शप्रुके दिलाने- 
बाला ( बात; इव अ्रजीमान्‌ ) वायुके समान ग्रतिमान विद्युत्‌ 
अमि ( रजसः विसारे ) अन्तरिक्षेक ऊपरसे जलका विसजन 
दोनेके स्थानमें अर्थात्‌ बृष्टीके स्थानमें रह्ठता है। उसको (शुत्रि- 
आजा; यक्षखतीः ) झुद्ध तेजदाडी यशाक्षिवी (अपस्थुबः सत्या। 
न) कमंमें कुशल सदा सत्यमार्गक जामेवाली ( उषसः ) 
उपाए ( ने बेदाद ) जानती नहीं ।( १ ) 


१७ (ढषा ) 





विद्युत्‌ अम्निक्रों उषाएं जानती नहीं। पर वह आंम्र सत्र 
जानता है । उषाएं तेजखिनी, यशखिनी, कर्ममे कुशल और 
सञ्यमाग प्रवनैक दै । ये उपाएं यज्ञामिक्ों तो जानती हैं, पर 
विद्युदमिको नहीं जानती, जो विद्युद्मि अन्तरिक्षमे रहता हैं । 


२१० है ( तिम्मजम्भ राजन अम्ने ) तीक्ष्ण जबडेबाले 
राजन्‌ अम्रे ( वस्तेा; उत उषक ) दिनके समय, तथा उप" 
कालके समय ( क्षपः ) शत्रुका नाश कर ( उत त्मता ) और 
अपनी शाक्तिसे ( सः रक्षयः प्रतिदद ) वह तू राक्षयोका नाश 
कर । | ६ ) 


२११ है अम्ने | तू ( बिशा गोपा, ) प्रजाजनोंका रक्षण 
कर्ता है । ( अस्थ अक्तुभिः ) इसके प्रकाश किरणोंस्त ( विपत्‌ 
यत्‌ उत चतुष्पद्‌ जन्तवः चरम्ति ) द्विपाद और चतुष्पाद 
प्राणी चलते हैं । ( उषसः महान्‌ चित्र: प्रकेतः असि ) 
उषाका बडा विलक्षण ध्वज जैसा तू है । हे अमे | ( वय॑ तव 


ह ० 


सख्ये मा रिषाम ) हम तेरी मित्रतामें विनष्ट नहीं द्वोंगे। (५) 

बद्दां अम्रिकों उषाका बड़ा ध्वज कट्मा है। अमिका प्रज्वलित 
होना और उषाका आन। एक समय होता है, इसलिये अभिकों 
उषाझा ब्यज कह्दा है । 


(७४ ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


ऋछ० १। ११५। २; अथव० २०। १०७। १५ 


२१२ 


द्ूर्यों देवीमुषस रोचमारनां मर्यो न योषामभ्योति पश्चात्‌ । 
यत्ना नरो देवयन्तों युगानि वितन्वते ग्रति भद्गाय भद्रम्‌ 


॥ २॥ 


ऋ० १।११८। ११ ( कक्षीवान्‌ देघंतमस औशिज्ञ:। अश्विनो । तिष्ठुप्‌ ) 


११३ 


आ इयेनस्य जवसा नृतनेनास्मे याते नासत्या सजोषा; । 
हंवे हि वामाश्विना रातहव्यः शश्वत्तमाया उपसो व्यूष्टो 


॥ ११॥ 


ऋ० १। १५११३ ( इन्द्रो विश्वेदेवा वा | त्रिष्टुप ) 


२१४ 


अध प्र जज्ञे तरणिमंमत्तु प्र रोच्यस्या उपसो न सूरः । 
इन्दुरयेमिराष्ट स्वदुहब्ये: खुवेण सिउच5जरणामे धाम 


॥ ६॥। 


ऋ० १। १११ । ३६ ( परुच्छेपो दैवोदासिः । इन्द्रः | अत्यष्टिः ) 


२१५ 


११२ ( मर्य! योषा न ) पुरुष ज्ञीके पीछे जाता हैं उस 
तरद्द ( सूर्य! ) सू्ये ( रोचमाना उषसे देवीं ) तेजखी उषा 
देवीके ( पश्चात्‌ अभ्येति ) पीछे पीछेसे जाता दें | ( देवयन्तः 
नर ) देवत्वकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले लोग ( यत्र ) जहां 
( युगानि ) योग्य कर्मोकों ( प्रति वितन्वते ) करते रहते हैं । 
( भद्राय भद्रे ) कल्याणम्रय फल प्राप्त करनेके लिये कल्याणकारक 
कम करते हैं । (२ ) 

उपषाके पीछिसे सूर्य आता है । इसकी उपमा तझुणी बनाके 
पौछेसे जानेबाले तरुण पुरुषकी दी दे । यहा ' युग ” का अर्थ 
ख्रीपुरंषका जोडा ऐसा भी होना संभव है। देवत्व श्राप्त 
करनेवाले ख्रौपुरुष जं।डा अर्थात्‌ विवाद करते हैं और कल्याण 
प्राप्त करनेके लिये उत्तम कम करते हैं । 


२१३ दे नासत्या ! ( स्येनस्थ नूतनेन जबसा ) इयेन पक्षीके 
नये वेंगसे ( सजोषाः ) तुम दोनों मिलकर ( भस्मे आ यात॑ ) 
हमारे पास आओ । दे ( अश्विना ) अधिदेवों ! ( रातहव्यः ) 
व्यू तैयार करके ( अश्वत्तमाया उषसः ब्युष्टो) शाश्वत 
आनेवाली उपषाका प्रकाश होनेपर (वां हवें हि ) आपको 
में बुलाता हूंँ। ( ११ ) 

यहा उषाका प्रकाश होनेके बाद अश्विदेवोंकी स्तुति होती दे 
दस बहा है । 


उतो नो अस्था उषसो जुषेत हाय १र्कस्य 
स्वर्षाता हवीमामि; । यदिन्द्र हन्तवे म॒धो वषा वाजिख्िकेतासे । 
आ में अस्य वेघसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः 


बोधि हविषो हवीमामेः 


है बे 


॥ ६ ॥ 





२१४ ( अव प्रजशे ) अब वह इन्द्र प्रकट हुआ हैँ। यह 
( तरणिः ममत्त ) सबका तारक हमें आनन्द देंवे ! यह अब 
( प्र रोचि ) प्रकाशित हुआ है ( अस्या: उपस' सूर. न ) इस 
उषाके साथ जैसा सूये प्रकाशता है। ( जरणा इन्दुः ) प्रश॑- 
सनीय सोमरसका ( धाम खुबेण अभिर्सिचन्‌ ) अश्नस्थानपर 
खुवासे हवन होनेपर ( येतिः खेंदुदन्ये आष्ट ) इन इवनेंकि 
बाद उसका प्राशन हम करते हैं। ( ६ ) 

यहां उपाके साथ सूयेका प्रकाशक वर्णन किया है। सोमरस 
हवन करके प्राशन करते हैं यह भी यहा कह्दा है। 


२१५ ( अस्था उपसः न जुषेत ) इस उषाके बाद बह 
इन्द्र हमारे खोत्रका सेवन करे । ( हवीमाणिः अकंस्य इविषः 
बोधि ) हवन करनेवालोंने किये स्तुति युक्त इस हविकों तू 
जान । ( खर्वाता हवीमभिः ) उत्तम सुख देनेवाला तूं दृवन 
करनेवालोंने किये इस हृवतकों तुम जान लो। है ६ बद्िन्‌ 
इन्द्र ) वञ्धारी इन्द्र | ( मधः हम्तवे ) शत्रुओंका वध करना 
( दषा चिक्रेत॒ति ) अपने सामथ्येसें तू सब जानता है। 
इसालिये ( अस्य नवोयसः वेघसः में मन्‍्म ) इस नवीन कविका 
मेरा यह स्तोत्र है उसकाओंँ ( श्रुधि ) श्रवण कर। ( ६ ) 

उपाकालमें स्तोन्रपाठ किया जाता है; उसका यह 
वर्णन है । 


उषा देवता 


(७५) 


ऋ० १। १३१४ | ३ ( परुच्छेपो देवोदािः | वायु! | अत्य्टिः ) 


२१६ 
* वहिष्ठा घरि वोल्वहवे । 


वायुयुक्ते रोहिता वायुररुणा बाय रथे आजिरा धुरि बोव्व्हबे 


प्र बोधया पुरंधिं जार आ ससतीमिव । 


प्र चक्षय रोद्सी वासयोपसः अवसे वासयोपस; 


॥२३॥।॥। 


ऋ० १। १३४ । 8 ( अरल्याष्टिः ) 


चित्रा नव्येषु रामिषु । 


तुम्पमुषास: शुच्यः परावति भद्गा वस्त्रा तन्‍्वते दस 


रश्मिषु 


तुभ्य॑ घेनुः सबढ़ंघा विश्वा वस्ननि दोहते । 


अजनयों मरुतो वक्षणाभ्यों दिव आ वक्षणाभ्य!) 


0 ४ ॥ 


कऋु० १। १३७। २ ( मिन्रावरुणों | आतिशक्करी ) 


२१८ 


इम आ यातामन्दवः सोमासों दृध्याशिरः सुतासो दृष्याशिरः । 


उत वामपसो शथि साक॑ सर्यस्य रश्मिमः । 


सुता मत्राय वरुणाय धातय चारुऋताय पातय 


॥ २ ॥ 


8 की मच का - 4 5 तप प कम कर नस 


२१६ ( वायु रोद्विता युक्ते ) वायु लाल घोंडे जोतता है । 
( वायु" अरुणा ) वायु अरुण रंगके जोतता है, ( वायु रथे 
अजिरा ) वायु अपने रथकों तरुण घोड़े जोतता दूँ ( धीरे वोल्हवे 
वहिष्ठा धुरिवोतहबे ) घुरामें जोतनेंकरे लिये रथके अच्छी तरह 
ओढनेवाले घोडे जोतता है, घुराम जोतता है। ( प्रबोधय ) तू 
भक्तकों जगाओ ( जार; ससती पुराधि आ ) जार जिस तरह 
सोनिवाली अपनी प्रेयसी ल्लीकों जगाता है उस तरह तुम जगा 
दो । ( रोदसी प्रचक्षय ) यावाप्रथिवीको प्रकाशेत कर ( भ्रवसे 
उपसः वासय, उघसः वासय ) अन्न तथा यशक्रे लिये उषाकों 
प्रकट कर, उषाओंको रहने दो । ( ३ ) 

यहां तषाओंकी प्रकाशित करनेके लिये वायुक्रौ प्रार्थना है। 
यहां अनेक उषाओंका उल्लेख दे । 


२१७ है वायो | ( शुचयः उषास. तुभ्ये ) छुद्ध उषाएं 
तेरे लिये ( परावति भद्दा वच्ना तन्वते ) दूह आकाशमें उत्तम 
वल्नोंकों फेलाती हैं। ( दंसु र्मिषु नव्येबु रफ््मियु चित्रा) 
दर्शनीय सुंदर किरणोंमें, नवीन किरणोमिं ये विलक्षण वद् 
फैछाती है। ( सबदुधा थेलुः ) उत्तम दूध देंनेबाली गो 


ये सोमरस इधर आजाय ॥ ये ( सुतास 


(तुम्ये विश्वा वसूनि दोहते) तुम्दारें लिये सब धनोंका 
दोहन करती है । ( वक्षणाम्यः महतः अजनया ) नदियोंकि 
लिये मरुतोंकी उत्पन्न किया। ( वक्षणा+त्र, दिव आ ) नोदियोंक 
लिये दुलोकसे उत्पन्न क्रिया है। ( ४ ) 

उषाए मुदर रंगीन वद्ष आकाशर्म फेलाती 
सुंदर वर्णन हैं । 


हूं एम ये 


२१८ है ( इन्दव ) सोमके रसो ! ( इमें सोमास, आयाते । 
)निचोंडे हुए सोमरस 
( दध्याशिर' ) दहीके साथ मिलाये दें । हें ( उप्ासः ) 
उषाओं ! ( उत वा ) और तुम ( सूर्यस्थ रब्निमि- 
साक ) सूर्यक्रे क्षिरणोंके साथ ( बुधि ) जानों क्लि यह 
सोमरस मित्र और वरुणकरे.( पतिये ) पीनेके छिये ( मुतः ) 
निकाला है, यह ( ऋताय पाते चार: ) यश्षक समय पं करे 
लिये उत्तम है । (२ ) 


उषा सु प्रकाशके साथ जिस समय प्रकाशती हैं उस समय 
सोमरस छानकर दहीके साथ मिलाकर तैयार रखे जाते हू । 


कऋग्वदका सुबोध भाध्ये 


ऋ० ११ १५१।७ ( दीधेतमा औचधथ्यः | मिनत्रावरुणौं । जगती ) 


२१९ 


मही अन्न महिना वारमण्वथो5रेणवस्तुज आ सक्मन्‌ घेनवः । 
स्व॒रान्ति ता उपरताति सूर्यमा निम्रुद उपसस्तक्कवीरिव 


॥५॥ 


ऋ० १। १५७। १८ अश्विनों । जगती ) 


२२० 


अव्रोध्यप्रिर्ज्म उदेति सूर्यों व्युशपाइचन्द्रा मह्यावों अर्थिषा । 


आयुक्षातामाश्विना यातवे रथ ग्रासावीद देवः सविता जगत्‌ प्रथक्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १ । १७९। १( लोपामुद्रा ।राते । जिष्टुप्‌ ) 


२२१ 


पूर्वी रह शरद: शश्रमाणा दोषा वस्तोरुपसो जरयन्तीः । 
मिनाति श्रियं जारिमा तनूनामप्यु न॒ पत्नीवेषणों जगम्यः 


॥ १॥ 


ऋ० १। १८० | १( अगस्त्यो मेत्रावदणि; | अश्विनों | आिष्टुप ) 
२२२ युवो रजांसि सयमासो अम्वा रथो यद्‌ वां पर्यणांसे दीयत । 


हिरण्यया वां पवयः प्रषायन्‌ मध्व; पिच्न्ता उपसः सचेथे 


॥ १॥ 








२१९ ( अत्र ) यहा ( मद्दी ) पृथ्वाक्रे ऊपर ( महिना 


वार क्रम्वथ। ) तुम अपने मदृत्वसे खीकार करने योग्य घन 
देते हो । ( अरेणव; तुजः घेनव- सद्मन आ ) निर्मल त्वराते 
जानेबाली गौवें घरके पास आ रही हैं । ( उपर-ताति सूर्य ) 
ऊपरके आकाझमें सूयकों ( निम्नच; उषसः ) अस्तमानके तथा 
उषाक॑ समय ( तक्कवीः इव , हिंसक पक्षी भ्ब्द करते हैं उस 
तरह (“ता खरन्ति ) वे शब्द करती हैँं। (५ ) 

उपःकालमें खर करती हुई गौवें आती हैं। उसका यह 
उत्तम वर्णन है । 


२२० ( अमि; अवोधि ) अप्रि जाइत हुआ है, ( ज्मः 
सूर्य: उद्देति ) मतिमान सूर्यका उदय हो रहा है । ( चन्द्रा महदी 
उषा) आनन्ददायह बडी उषा ( अआर्चिषा वि आबः ) तेजके 
साथ श्रकाशित हो रहा है। ( अधिना यातंवे रथे आयुक्षत ) 
अश्विंदबोंने जानेके लिये अपना रथ जोडा हैं, ( सबिता देवः 
पृथक्‌ जगत्‌ प्रासावीत्‌ ) सुर्यदेवने पृथक पृथक प्राणियोंकों करमेमें 
प्रदत्त किया है । ( १) 

यहा आत्हद्दायक उषा अपने मदत्तके साथ और अपूबे 
प्रकाद्नके साथ प्रकाशित हुई है ऐसा रमणीय बर्णन है। यह 
मंत्र प्रातः काछक! उत्तम काव्यम्य वर्णन कर रद्दा है । 


२२१ , दोषावस्तों. जरयन्ती उषसः ) रात्रीमें ओर दिनसें 
और दृद्धावस्था लानेवाले उपाकाल्म भी ( अहं शश्रमाणा ) 
मैं परिश्रम कर रद्दी थी और ( पूर्वी: शरदः ) पहिले बर्ष 
इस तरह चले गये । अब ( जरिंगा तनूनां श्रियं मिनाति ) 
यह दृद्धावस्था शरीरकी शोभाडा नाश कर रही है। ( अपि ऊ तु ) 
तथापि ( वृषण पत्नी; जमम्युः ) बलवान पुरुष क्षियोंके 
पास जाते है हैं । (१ 

यह उध्ाकालमें भी परिश्रम करनेवालील्लीका वर्णत हैं । 
यह ज्री अब वृद्ध हुई है ओर वह अपना अनुभव बोल रही 
है । एसः यह अलंकार है। 


२२२६ यत्‌ वां रथः ) जब तुम दोनोंका रथ ( अर्णासि परि 
दीयत्‌ ) अन्‍्तरिक्षओ समुद्मं संचार करने लगता है तब ( युवी। 
अश्वाः ) तुम दोनोंके घोड़े ( रजांसि सुयमासः ) अन्तरिक्षमें 
नियमपूर्वक चलते हैं | (वा दिरिश्ययाः पयाः ) तब 
आपके सुवर्णमय पहियोंक्रे आरे ( प्रधायन्‌ ) गाँले झोने लगते 
हैं। ( उपतः ) उपाकालमें ( मध्व. पितन्तः सचेथे ) मीठे 
सोम्ररस पीते हुए तुम दोनों इकट्ठे दीकर जाते हो। ( १) 

उबशकालमें मीठा-सोसरस पौगे और मिलकर किसी कार्यक्रे 
छिपे बादर जाय । 


डचा वेवतां (७७ ) 
ऋ० १ | रैं८२। 
२२३. सुवृद रथों वर्तते यक्नभि क्षं यत तिष्थः क्रतुमन्तानु पृक्षे । 
वुवेपृष्या सचतामिय गीदिवों दुह्िित्रोषता सचेधे ॥१॥ 
क्र० १। १८8 । १ 
२२४ ता वामद्य तावपरं हुवेमोच्छन्त्यामुषास वहिरुक्थे। | 
नासत्या कुह्व चित्‌ सन्तावर्यों दिवो नपाता सुदास्तराय ॥१॥ 


ऋ० १ | २।७ ( गृत्समद्‌ ( आंगिरसः शोलद्वात्र पश्चाद्‌ ) भागवः शोनक । आशेः | ज़गती ) 


श्र५ 


दा नो अग्ने बरहतों दा सहास्रणो ढरो न वाजें श्रुत्या अपा वाधि । 


प्राचा द्यावापाथवा बह्मणा काच स्व १णे शुक्रमपसो [वे द्द्युतु ॥५॥ 
ऋ० ९ | २। ८ 


र्र६ 


२२३ (कऋतुमन्त।) कायमें तत्पर हुए तुम दोनों ( पुक्ष अनु ) 
इविष्यालके पौँछे जानेके लिये ( यत्‌ तिष्थ ) जहा ठदरते हो 
वह ( क्षा यन्‌ ) पृथ्वीपर घूमनवाला तुम्दार। (सुबृत्‌ रथ; ) 
सुन्दर रथ ( अभिवतते ) यज्ञमूमिके पास जाता है । ( वधुष्या 
इये गौ ) सुंदर रसमया यह्द वाणी ( वषु: सचता ) तुम्हारी 
रसमयी दृत्तीको प्राप्त हो जाय, अर्थात्‌ तुम्हें आनन्द देंवे। 
( दिवः दुह्दित्रा उपसा ) ख़मकम्या उपासे तुम्र दोनों 
( सचेये ) युक्त होते हैं। ( २) 

उपाके साथ अश्विदेव रहते हैं। अधिदेव आते हैं पश्चात्‌ 
उषा आती है 

३१२४ हे ( दिव' न-पाता ) घुलोकको न मिरानेवाले ( नासत्या ) 
सत्यपालक अद्िदेदो | ( अद्य त। वा ) आज उन तुम्र दोनोंको 
६ अपरं ) दूसरे दिन भी । तौ हुंवेम ) तुम दोनोंकों ही हम 
बुलाते है । ( उच्छन्त्यां उपसि ) अन्धकार दुर करनेवाले उपः- 
कालमें ( उक्थेः वहिः ) स्तोन्नोंसे अमि प्रदीम किया जाता है । 
( कुदचित्‌ सन्‍्ती ) तुम कहीं भी रहों, पर ( सृ-दास्तराग ) 
उत्तम दानीके पास इधर आओो । एसी ( अयेः ) अगतिशील 
भानवकी श्र्थना है ।(( १ ) 

उपःकालमें स्तोन्नोंसे अप्ति प्रदी्त ररनेका उल्लेख यहां इस 
मैने है । 


स इधान उपसो राम्या अनु स्व१ण दीदेवरुपेण भानुना । 
होवआभिरतण्रिमनषः स्वध्वरों राजा विशामतिथिश्रारुरायवे 


॥ ८ ॥ 


बल बढानेवाली उपाएं 


२२० दे अप्ने | ( नः बृद्ृतः दा; ) हमे बडा घन दे दो । 
( सहदाश्निण; दा: ) हमें इजारों प्रकारदे धन दे दो । ( थ्रुद्या 
वाजं ) यशझे सांथ बल ( दुरः न अपावाधि ) दरवाजे खोलकर 
देनेके समान दे दो । ( यावा प्रथित्री बरह्मगा प्राची कृषि ) छू 
और पृथिवी ज्ञानसे हमारे लिये मंगलकारी करो । ( ख न ) 
सूर्यके समान ( उषसः शुक्र वि दिद्युतः ) उबायें शुभक्रिरण 
हमारे ऊपर प्रद्यज्ित करें । ( ७ 

उषाएं हमारे लिये प्रकाश, वीये, बर देनेवाली हों । झुक ' 
का अर्थ “ शुद्ध, वीये, बल और प्रद्याश है। ! 


२२६ ( राम्या अनु इधानः सा ) रात्रीके अनुसार प्रदीघ्त 
होता हुआ बह अभि ( उपसः ) उषःकालमें ( अशुषेण 
भानुना ) लाछ रेंगके प्रकाशले (ख ने ) सूर्यके समाव 
( दींदें; ) प्रकाशता रहे + ( द्ोत्रामिः खधरः अप्रिः ) 
हवनोंसे उत्तम रीतिसे आहुति दिया हुआ यह अम्रि ( मनुषः ) 
मनुष्योके यक्षोंमें ( विशां राजा ) प्रजाओंका शासक तथा 
( आयवे चारः अतिथि; ) मनुष्योंके लिये उत्तम अतिथि जैसा 
दोवे ( ८ ) 

उषः्कालमें लालरेगके प्रकाश्मसे प्रदीक्त होनेवाले अभिका 
वन यहां है। 


(७८ ) 


ऋगवेदका सुबोध॑ भाप्य॑ 


कु २ | ८। २ 


२७ 
यस्य ब्रत॑ न मीयते 


य उ श्रिया दमेष्वा दोषोषासि प्रशस्थते । 


॥ ३॥ 


ऋ्र० २। १२। ७ (इन्द्रः | तिष्ठुप ) 


यस्याश्वास: प्रदोशे यध्य गावो यस्य ग्रामा यर्य विश्वे रथासः । 
यः सूर्य य उपसे जजान यो अपां नेता स जनास इन्द्र: 


॥ ७9 ॥। 


ऋण २।१५। १ 


हम + की «प &.अ 


अजवसो जविनीभिर्विवश्वन त्सोमस्य ता मद इन्द्रश्वकार 


सोद्श सिन्धुमरिणान्महित्वा वज्नेणान उपस; से पिपेष | 


॥ ६ ॥ 


ऋण २।२०।७ 


२३० 


सो अंगिरसामुचथा जुजुब्वान्‌ बह्मा तूतोदिन्द्रों गातुमिष्णन्‌ । 
मुष्णनुपसः सूर्येण स्तवानश्नस्य चिच्छिश्नथत्‌ पृथ्याणि 


॥ ५॥ 


ऋ्० २।२१।४ ( जगती ) 


२३१ 








२२७ ( यश उ दमेषु ) जो अम्रि हमारे घरोमें । दोषा 
उप ) रात्रीमं और उषः काछमें उसही ( श्रिय्रा आ प्रश- 
स्थते ) शोभांके कारण प्रशेसित द्वोता है, ( यस्य बर्त न मीयते ) 
जिसके नियमोंक्ा कोई उक्लंघत नहीं कर सकृता । ( ३ ) 

उपः कालमें आमिके गुण गाये जाते हैं । 

उपषाका उत्पन्न कता इन्द्र 

३२८ ( यस्य अ्रदिशि ) जिसके आदेशमें धोडे, गायें, ग्राम 
ओर ८ विश्व रथासः ) सब रथ हैं। (यः सूर्य यः उप 
जजान ) जिसने सूथझ्रों और उषाझो उत्पन्न किया है, ( यः 
अपा नेता ) जो जलोका प्रवाह चलाता है, हे ( जनास ) 
लोगो | ( स' इन्द्रः ) वही इन्द्र है। ( ७) 

इन्दने उषाको उत्पन्न किया ऐसा यहा कहा है । 

उधाका रथ तोडनवाला इन्द्र 

२२९ (स, मद्दित्वा सिन्धुं उदय अरिणात्‌ ) उसने अपने 
सामथ्येसे नदिकों उलटी दिशासे प्रवाहित किया। ( उषस: 
अनः वन्नेग से पिपेष ) उपषाके रथको दज्जके श्रद्मसे तोड 
दिया । ( अजबस; जबनीभिः विवृश्चन्‌ ) वेगद्ीनेंकों वेगवानोंमें 
बदल दिया। वेगद्वीनोंकी वेगवान सेनाओंके साथ लढ़वाया 


अनानुदों वृषमों दोधतों वधों गम्भीर ऋष्वी असमष्टकाव्य। । 
स्थचोदः श्षथनों वीलितस्पृथुरिन्द्र; सुयज्ञ उपस। स्वजेनत्‌ 


॥ ४॥ 


और शत्रुकों परास्त किया । ( सोमस्य मे ता: इन्द्रः चकार ) 
सोमके उत्साहमें इन्धने ये पराक्रम किये । ( ६ ) 

उबाके रथकरी इख्धने तोड़ा । वह बात ४ | ३० ।८; १० । 
१३८।५ में और स्पष्ट रीतिस लिखी है । 

२२३० ( स॒अंगेरसा उचथा जुजुष्वान्‌ ) वह अंगिरसेंके 
स्तोन्न छुनता रद्दा । ( इन्द्र: गातु.इष्णन्‌ ब्रह्म तूतोदे ) इन्द्रने 
मार्ग हूंढनेकी इच्छासे स्तोत्रका संवधन किया । अर्थात्‌ झानसे 
उसने मार्ग प्राप्त किया। ( सूर्येण उषपसः सुष्णन्‌ ) सू्के 
प्रकाशसे इन्द्रने उधाओंके प्रकाशकों छीन लिया ।और (अषश्नस्य 
पृर्व्याणि चित्‌ शिक्षयत ) अश्व असुरके पढ्िले बलोंकों भी नष्ट 
कर दिया । ( ५ ) | 

यहां सूे प्रकाशसे उषाकों लष्ठ करनेका वृत्त है। प्रातिदिन 
यहां द्वोता है । 

२३१ ( अनू-आनु-दः ) अनुपम दानी ( वृषभः ) 
बलवान्‌ ( दोषत. वधः ) शत्रुओंका नाश करनेवाला, गंभीर, 
( ऋष्वः , मद्दानू € असमष्ठकाब्य: ) अतक्ये ज्ञानवारा 
( रप्र-चोदः ) वीरोंका उत्साह बढानेवाला, ( श्षथतः ) दुष्धोका 
ब्रातक ( बीढितः ) सुहृद ( पृथु: ) बडा (६ झुयज्षः ) उत्तम 


उबा देवता (७३१ ) 
श्ढरू० २। १८।१२ ( कूर्मों गात्सप्रदो गृुत्समदो वा | वरुणः । त्रिष्टुप्‌ ) 
२३२ तव बते सुभगासः स्याम स्वाध्यों वरुण तुष्दुवांसः । 
उपायन उपसां गोमतीनामग्रयो न जरमाणा अनु दून्‌ ॥२॥। 
ऋण २। २८। ९ 
२३३ पर कणा सा्वीरध मत्कृतानि माह राजन्नन्यकृतेन भोजम । 


अव्युष्ट इच्च भुयसीरुषास आ नो जीवान्‌ वरुण तासु शाधि ॥ ९॥ 
ऋ० २। ३४ । ११ ( गृत्समद ( आंगिरसः शोनदोत्रः पश्चाद्‌ ) भागबः शौनकः | मरुत्‌ | जगती ) 


२३४ 


ते दशग्वाः प्रथमा यज्ञमृहिर ते नो हिन्वन्तृषसो व्युष्टिषु । 
उषा न रामीररुणरपोणुते महो ज्योतिषा झुचता गोअणेसा 


॥ १२॥ 


ऋ० २।५। १ ( गांधिनो पिश्वामित्रः | अज्लिः | ब्रिष्टुप्‌ ) 


२३५ 





यज्ञ करनेवाला ऐसा इन्द्र ( उषसः स्व: जनत्‌ ) उषाओंका 
प्रकाश फैंछाता है । ( ४ ) 

उषा, सूर्य और प्रकाशका फैलानेवाला इन्द्र है । 

३२ है वरुण ! ( तुद्द॑वांसः ) तेरे गुण गानेवाले तथा 

( खाध्यः ) विचार पुवेक कार्य करनेवाले हम ( तब व्रत सुभगासः 
स्याम ) तेरे कार्य करनेमें तत्पर रहनेसे उत्तम भाग्यसंपन्न 
बनेंगे । ( अनु झून्‌ जरमाणा; अम्नय न ) प्रतिदिन स्तुति किये 
जानेवाले अप्ति ( गोमतीना उषसा उपायने ) गौवों वाली उषा- 
ओके समीप जैसे बढते हैं वैसे हम बढें । ( २ ) 

उषःकालमें गौवें घूमने लगती हैं और उस समय अम्नि भी 
प्रदी्त द्वोते हैं । 

आनिवाली बहुत उषाएँ 

२३३ ( ऋणा परा सावीः ) ऋण दूर कर (६ अध 
मत्कृुतांनि ) और मेरे किये हुए ऋण हैं उनकों भी दूर कर | 
है राजन्‌ | ( भहं अन्यकृतेन मा भोज ) में दूसरेका किया 
हुआन भरोगूं। क्योंकि अभी ( भूयसीः उधासः अब्युष्ठा 
इतनु ) बहुतसी उषायें आनेवाली हैं. उनमें हे वरुण ! ( नः 
जाँवान्‌ तासु आ शाधि ) हम जीवेंगे, उनमें हमें झाशक्षा दें 
देत (९ ) 

आनेवाली उषाओंका उठ्ेख यहां है । 


प्रत्याभिरुषसश्रेकितानो5बोधि विप्र। पद्वी। कवीनाम्‌ । 
पृथुपाजा देवयद्धिः समिद्धो5प द्वारा तमसों वह्निरावः 


॥ १॥ 








२३४ (ते दशख्वाः प्रथमाः यज्ञ ऊंहिरे ) उन दशग्ब 
अर्थात्‌ दस मह्दिने यज्ञ करनेवालॉने प्रथम यज्ञका अनुष्ठान 
किया । ( ते उधस; व्युष्टिषु नः हिन्वन्तु ) वे उपाकालका 
प्रकाश द्वोनेपर हमें प्रेरणा करें।( उषा न रामी। अरुण 
अपोर्णुते ) जिस तरदद उपा रात्रीकों अपने अरुण वर्णके प्रकाशसे 
दूर करती है, उस तरह ( महः शुचता ज्योतिषा ग़ों-अर्णसा ) 
बड़े शुद्ध ज्योतिके प्रशाशंके समुद्से अन्धकार दूर द्वोता 
है। (१३) 


इस मंत्रमे दो वार उषा पद है। प्रथम उषा लोगाको 
सत्कर्ममें श्रेरित करती और दूसरी वारकी उषा राज्रीकों दूर 


करती है। 


२३५ ( उषसः चेकितान३ ) उषाओको जाननेवाला ( आमेः 
प्रति अबोधि ) अम्रि जाग उठा है, यह ( कवीना पदवीःर 
विप्र; ) यह ज्ञानियोंके मार्गसे जानेवाछा विशेष शानी है। 
( पृथु-पाजा; देवयाद्विः समिद्धः ) बहुत अरकाशमान देव बननेकी 
इच्छावालोने प्रदीप्त किया हुआ ( वह्निः ) अभि ( तम्सः द्वारा 
अप आवः ) अन्धकारके द्वार खोल देता हैं जिससे अम्धकार 


दूर होता हैं । (१) 
उषाओंकों अभि जानता हैं ऐसा यहां कहा है। 


( ८० ) 


ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य 


ऋु० २।५।२ 


शी 


श१६  प्रेद्ठाश्रिवावधे 


पूर्वीऋतस्य संहशश्रकानः सं दूतो अद्यौदुषसो 


स्तोमामे गी ने: स्‍्तोतणां नमस्य उक्येः। 


| ७ नमक 


बराक ॥२॥ 


क्र० २१६। ७ 


२३७ 


दिवाश्चिदा ते रूचयन्त रोका उधो विभातीरनु गासि 
अपो यदरन उपधग्वनेषु होतुमेन्द्रस्य पनयन्त देवा; 


धर्वीः । 


ह्क्फ 


॥ ७॥ 


ऋण २।७। १० 


२३८ 


पक्षप्रयजो द्रविण: सुवाचः सकेतव उपसे रेवदूपु: । 


उतो बचिदगे महिना पाथिव्या। कृत खिदेनः से महे दुशस्यथ ॥ १० ॥ 
ऋण २३११४ । ३ 


२३२९ 


द्रवतां त उपसा वाजयन्ती अम्ने वातस्य पथ्यामिरच्छ । 
यत्‌ सीमउठजन्ति पृव्य हावेर्भिरा बन्धरेव तस्थनुर्दुरोंणे 


॥ ३ | 


ऋऋ० २। १५। २ ( कात्य उत्कीलः | अप्लिः । त्रिष्ठुप्‌ ) 


२४० 


२३६ (स्तोम्रामिः गीमें ) रुतोत्रों और वणनोसे और ( स्तो- 
त्णां हक्थें। नमस्यः ) स्तोताओंके गानोंसे नमस्कार क्रिया 
जाने थोभ्य अप्नि ( प्रवावधे ) बढ रहा है। ( ऋतस्य पूर्वी 
संदश- खान. ) सूययेके पाहिले आनेवाले प्रकाशकी इन्छा 
करनेवाला ( बूतः ) दूत अमि ( उधसः विरोके से अद्योत्‌ ) 
उपाके सामने प्रकाशता है । ( २ ) 

यहा उषाके साथ अप्रि भी प्रकाशता हूँ ऐसा कहा है । 

२३७ ( ते रोका! दिव; खित्‌ आर्चयन्तः ) तेरे प्रकाश 
युलोकरके सूर्य प्रकाशसे भी अधिक चमकते है । जब तू ( पूर्वीः 
विभातो, उषः अनुभासि ) पहिली तेजस्त्री उषाओके पाछसे 
प्रकाशता है। ( अमे ) है अम्े ! ( यत्‌ बनेयु अपः उषधक ) 
जब बनेंगे तू जलोंकी भी और गांले वृक्षोको भी इच्छाके 
अनुसार जछा देंता हैं तब ( देवा; मन्द्रस्य होतु. पनयन्त ) 
देश प्रक्षनीय होता अमिकी किरणोंड्ी प्रशंसा करते हैं । ( ७ ) 

यहां उषःकालमें उपाके प्रकाशके पश्चात सूये प्रकाशका आना 
बर्ण किया है । > 


२३४ हे (द्रविणः ) धनवान्‌ अप्रे | ( पृक्षप्रयजः ) हवि- 


जिनके लिये दिशा जाता है, ( सुवाचः सुकेतव: ) उत्तम भाषण 
जिसमें दवोते है और उत्तम ध्वज जिनके लिग्रे फटर रहे हैं ऐसी 


त्व॑ नो अस्या उषसो ध्युष्टो स्व दूर उदिति बोधि गोप: । 
जन्मेव नित्य तनये॑ जुपस्व स्तोम में अग्ने तन्बा सुजात 


॥ २ ॥ 


( उप्सः रेबत्‌ ऊपु ) उष्ाये धन साथ प्रकाश रही हैं। हे 
( महे ) बड़े अमे ' ( प्थिव्या. महिना ) पृथ्चिवीकी मद्दिमासे 
(उत उ एन, कृत चित ) जो हमने पाप किया हो उम्चको 
€ संदशस्य ) उत्तम रातिसे दूर कर । ( १० ) 

यहाँक़े उपाके वणनमें हृवन द्वो रहे हैं, मंत्र बोले जा रहे है, 
ध्वज्ञ फहर रहे हैं ऐसी उषाएं है। ऐसा वणन देखने योग्य है। 

२३९ हैं अम्े | ( वाजयन्ती उप्या ) अन्नवाली उषा और 
रात्री ( ते दवता ) तेर पास भाव ६ बातस्य पथ्यामिः अच्छ ) 
वायुके मा्गसे शोध्र पहुंचो । ( यत्‌ सीं पूष्ये दविर्भि:ः अध्जस्ति ) 
इस पुराण पुरुषका इविसि सत्कार करते हैं । ये दोनों ( दुरोगें 
बन्घुरा इत आ तस्थतु" ) घरमे रथके दो बेठकॉपर बैठते हैं वेसे 
आकर बढें । (३ ) 

यहां उबा और रातज्ी दोनोंका बशम उबासे ही हुआ दे । 
अर्थात्‌ यह रात्री प्रभात कालकी उषाके साथ रहमेवाली है | 

२४० ( अस्या; उषसः अ्युष्टी त्व॑ न: ) इस|सपाके प्रकाशित 
इोनेपर तू हमारा होकर रह । ( उदिते झूरे त्वे गोषाः कोधि ) 
सूेका उदय हनिपर तू इसारा रक्षक है, यह समझ लो ( तन्‍्वा 
सुजात अग्रे ) दे शरीरसे उत्तम उत्पन्न हुए अप्रे ! ( अन्भ बक 
नित्य तनय॑ ) जन्मे हुए बालकके समान (में स्वोर्म जुफ्सम ) 
फरे स्लोन्रका खीकार कर। (२ ) 








संस्फूत भाषा परीक्षा ओंका पाख्य-क्रम 
हिन्दी थाव्य पुस्तक सूचे। 


१-संस्कृतत्ाषा प्रारस्मिणी परीक्षा 
शुल्क-१-८० ( ५श्षपत्र ९) आफ १०० समय ३ घण्टे 
$ संस्कृत पाठमाला प्रथम मांग मुल्य ०-८-० 
२, पे ह्ितीर थाण के. 0०८-० 
२-संस्कृत भाषा प्रवाशका परीक्षा 
झत्क-२-८-० ( प्रश्नपत्र २ ) प्रस्येर् प्रश्नपत्र 3. घष्टे 
पूर्णाड् १०० 
पहला प्रश्नपत्र १-सस्वृत पास्माला मो 3 म्ल्य छल 
>> ,, हे ५ ४ मेल्यू ० ८ ० 
डवितीय प्रश्नपत्र १- सस्कुत पाठम,चा भाग ५. ,, ०-८-९० 
२- ॥ के , ६ ,, ? ८-० 
४-संस्कतभाषा परिचय परीक्षा 
शुल्त "३ ८ ० ६ प्रश्ात्र 3 ) प्रयैक्क प्षपत्र + बरण्ट 
पूणादु, ६०० 


पहला प्रश्नपत्र )-मंम्दूत पष्ठम ला सांग 3 मूल्प ० ८-० 


"- ,+ मै औ, < + ०८-३२ 
टछ्वितीय प्रश्नपत्र १-मस्कृत पाठमालाभाग ९५ मुल्य ०- ४-० 
>>) है ४७ )० ५; ०-८ ०७ 
तुवीय प्रज्ञतत्र १-,, अब | हट % 
ड३- १२ ०८० 
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संस्कृत भाषा विशारद॑ परीक्षा 

शुल्क ५ ०-० [ प्रश्नपत्र ८ ) प्रत्येक प्रश्षपत्र ३ घण्ट 
पूर्णीड १०० 

प्रथम पश्चपत्र १- संस्कृत पाउमाला भांग ३3 मुल्य ०-८-० 

द्वितीय प्रश्नपत्र २ स्क्त पाठमाला भाग १४ ,, ०-८-० 

ठतीय प्रक्षपत्र १-,, .,, हक ७) 9८-० 


रा 3) कर ७9 २? ८-० 
चतुथ प्रश्नपत्र १- , .,, 05 38 २ ०४७६ 
श्र का १८ +, ०८०८-०० 


ः १ 
मराठी पाव्यकम 
सूखना- हिंदी भाषतील “ संस्कृत-पाठनमाला ! या 
पुस्तकार्वे १८ भाग मराटोत अनवादित झाले आहेट, मराठी 
पुम्तकार्चे नाव ' संस्कृत-स्रय-शिक्षक * आहे. 
2%#राती पाठइयडम 
सस्ते पाहमालानी औ०/रावी नवीन खाक्षत्ति- 
सेतु नाम  सप्रतनपाइमाला ने जह्के 'सबट्रव- 
स्वय - शिक्षप्र ? शाण्यु छे. वहुपरात हरे४ णण्णे 
लागनु साथे जझनन्‍रींण 3री गे लेह्र शाग 
जुनावकामा लाब्या छे 
सुथना - सस्प्रक-स्तय शिक्षरन: इरे5 लभाजनी 
(मत देढ ३पिये। 8. 





सितंबर सन्‌ १९५२ ६ की संस्कृत परीक्षार्भाम अधिक अड्डू प्रात करके उत्तीण हानेबाले ] 
परीक्षार्था समिति द्वारा पुरस्कृत किये गये है । एस पुरस्क्त परीक्षार्थियों के नाम एवं 
सर्वप्रथम परीर्थियोके नाम १ जनवरीके भद्भमें प्रकाशित होंगे । 





हे रे. 
हमार नय क नन्‍द्र 


| ये 


श्र 


| क्लजोीना० पड़ित प्रोफपर, गब्दनमेन्ट कोछेज, पोष्ट अनन्तना ग, काइमीर 

२ श्री, अम्ृतलाल घरजलाल स्लोनोी ८ शिक्षक ) कुपारशाला, भब।व पो ठासरा 

३ भ्री सुब्रीर मोदी, मत्री, ग्राम्पचायत मु. पो खालबड, ता कामरज, स्टेशन-सायण 
हे कुमारी सखुशाल्ादवों शिद्‌ दि प्रचार कछा मन्दिर सु. पो तेंडूर, जि गुलबर्गा 


श्री पाइतरात्र रंणुराव करवेकर पो, ता, अंबड़, जि, जारगाबार 


श्री कृष्ण विश्वनाथ कानुगो मुख्याध्यापक, न्यू इस्लोश ककूछ पो, नादशाराबाद ( प्‌ खानदेश । 
श्री, वेंकट रेड) ( भ्रांध्र दिंदी प्रचार विद्यालय ) सु पो. ग्राह्दीपरति, जि, नकूगोंडा 


क्री बाककृष्ण गोपाक शाख्त्रो पो, मालगांच जहागीर ता वाशीस (जि शकोछा ) 


शक 
। 
4 
& श्री, हेडमास्तर के, एम्‌ बक्षी गब्हन॑मेन्ट हायस्कूल पो, वाशीम ( जि कह्लोला ) 
द्‌ 
१ 


० श्री अम्ृतराय प्रेमशेकर तरित्रेरी, महुत्ा तालुका शाका मु पो महुवा, ददाया-बारडोली 


सिट्पत 5७ 


ः मर क + 
वेदिक संपत्ति 


श्र पक मिनई | 4 | का | 4० 0, ०] 
की सहूलियत थोटे दिनतक ही मिलेगी 


२५ पुस्तकोक़ा आग्रेम मूल्य आतंपर प्रति पुस्तक. ५७) में मिलेगो 
५० .,, +$ मा न ५) ष् 
७१ 3क $ के ल्‍ न ६॥॥ ! ४५ 
१०० ल्‍ द हि पड तर 8॥) गम 


परक्किंग था मालसाडोका किगाया भी हम देगे । 


कप 


बेंदिक सपत्तिक पहिले विज्ञापन रद हुए हैं ।इस विज्ञापन झा स पूण मूल्य जाईरके साथ आना चाहिये। 
पत्रन्यवहार का पता +- 
मन्‍्त्री, खाध्याय-मण्डल,  आनन्दाश्रम ! 
किलला-पारडी [ जि सूरत ) 


कज््ाजस ६727 उबनी की आकर की स्लीनफ सह ्ार +27 ४9०२ ख 


5 «रू बहिए<८८६+ 5, <८८+ रू. ५८८० अहि.७:+ 26९. ८ + ही. ७८५ दका, ५४2५ अर... १,८८५ 22५... ५ + है. 


हट स्द्ो चाप कक ताक ०२४२० .०८+5 +२्+ तक उच्य्+यत क्र +जटओ +ज्दक ५४५७ +2०:७ ९२४५४ ् 


मचित्र श्रीव!ल्मीकाय रामायणका मुद्रण 


«“ बालकांड, अयोध्याकांड ( पूवाधे--उत्तराध ), सुंदरकांड, अरण्यकांड तथा 
३ कि 5.+ १5 पे ६०. 
किष्किन्धाकांड ” तेयार है । 


२० 


रामायणके इस मस्करणमें पृष्ठके ऊपर 'छोक दिये हैं, पृष्ठके नीचे आबे भागमें उनका क्षय दिया है, आवश्यक स्थारनोंमे 
विस्तृत टिप्पणिया दी हैं। जहा प'ठ% विषयमें सन्देद है, वहा हेतु दशोया दें । 
इसका मुल्य 
सात काण्डोंका प्रकाशन १० भागोंमें द्ोगा । प्रत्येक भ'|र करीब ७५०० पृप्नोका द्वोगा। प्रत्येक भागका मूल्य ४ ) रु. 
तथा डा>व्य०रजिस्ट्रीसमेत ॥#) होगा । यह सब व्यय प्र'इकोंके जिम्मे रहेगा। प्रत्यक प्रेथ यावच्छक्य शीघ्रतासे प्रकाशित 
होगा । प्रत्लेक भायका मूल्य४) रु० है. अयात्‌ सब दर्सों भागोंक्रा सूल्य ४०, और सका डा०्व्य० ६) रु० है । कुछ मु० ४६ 
० मे आ* से भेज दें। 
मंत्री + नी ल्‍ू 
, स्वाध्याय-मंडल, किछ्ला पारडी, ( जि० सूरत ) 
839%७७%७ 3३999 999%9389 39:99 ५0७१७ ७७७७ ७->३%9२७७७५४७७७ 9399 3:933#७ #७%७३:३३३ 8३७9७ 9७७७ 
मुझक ओर प्रकाशक- थ० भ्री० सातवलेकर, को. ए., भारत-मुद्रणाछय, आनेन्दाश्रम, किल्ला-पारडी (जि. सूरत ) 


